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प्रकाशक का वक्तव्य शक 


पाठकों को यह जानकर श्रत्यन्त हर्ष होगा कि युगकाव्य कृष्णायन टीका सहित 
प्रकाशित हो रहा है । इसके टीकाकार हिन्दी जगत्‌ के सुप्रसिद्ध समालोचक, 
कवि, प्राध्यापक श्रीयुत विनयमोहनजी शर्मा हें। जहां तक सम्भव हो सका 
&, टीकाको सरलतम बनाने का यत्न किया गया है | ग्राशा है कि इससे पाठकों we 
को काव्य का सहज ही रसास्वादन हो सकेगा । कृष्णायन क्रमशः सात काण्डों मेँ 
प्रकाशित होगा और जब सभी काण्ड एक जिल्द में प्रकाशित होंगे तब 
टीकाकार की विस्तृत भूमिका और ग्रन्थकार का वक्तव्य भी उसमें सम्मिलित 
रहेंगे । 
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—Slo राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रपति, भारतीय गणतन्त्र 


| må साहित्य में, चाहे वह संस्कृत साहित्य हो श्रथवा प्रान्तीय भाषाश्रों का, जितनी चर्चा 

| भगवान्‌ रामचन्द्र श्रौर भगवान्‌ कृष्णाचन्द्र की मिलती हैं उतनी और किसी की नहीं-श्रौर न 

अन्य किसी विषय की । धार्मिक दृष्टि से भी ग्रनेक ग्रवतार माने गये हे, पर किसी दूसरे श्रवतार 

को न तो वह महत्व मिला और न साहित्य में वह स्थान । भगवान्‌ रामचन्द्र को पुरुषोत्तम के नाम 

से व्यक्त किया गया है, क्योंकि जन-साधारण के लिए उनका जीवन गृहस्थ जीवन का आ्रादर्श 

| रूप है । पिता का पुत्र m प्रति, पति का पत्नी के प्रति श्रादर्श प्रेम, सत्यनिष्ठा, शौर्य, सौहार्द 

| इत्यादि सभी गुण रामचन्द्र में मिलते हे, और मनुष्य उस जीवन के ढाँचे में ग्रपन जीवन को ढाल 

| सकता है । भारतवर्ष की असंख्य पीढ़ियों ने उसी ढांचे में श्रपने जीवन को ढालने का प्रयत्न भी 

| किया है । श्रीकृष्णचन्द्र को पूर्णावतार कहा गया हे, जिनमें सभी कलाश्रों का geet विकास 

हुआ है । यदि बचपन में ही उन्होंने गोपियों के प्रति श्रलौकिक, श्रसाधारणा प्रेम का परिचय दिया 

| है तो उसी श्रवस्था में दूसरी ओर कंस के भेजे हुए श्रनेकानेक असुरों का वध करके श्रलौकिक 

शक्ति और शौर्य का भी दृष्टांत उपस्थित किया है । यदि गीता का ज्ञान रण-स्थल में उन्होंने ्रर्जुन 

| को दिया हूँ तो समय-समय पर अपनी चातुरी और सांसारिक बुद्धिमत्ता से पाण्डवों को श्रर्थ-संकट 

और धर्म-संकट से भी बचाया हैँ । यदि वह aAa रानियों ग्रौर पटरानियों के पति हुए हें तो साथ 

ही स्थिरप्रज्ञ योगी भी रहे हें। श्रीकृष्ण शास्त्र-शस्त्रविद्‌ हे, कला-कोविद हें, राजनीति-विशारद 

हैं, योगी हैं, दार्शनिक हे-सभी एक साथ हैं श्रौर सब में महान्‌ हे । | 
संस्कृत ग्रौर हिन्दी साहित्य में श्रीरामचन्द्र का पूणां चरित एकत्र मिलता हे । आदि कवि 

वाल्मीकि ने उस चरित्र का चित्रण रामायण महाकाव्य में ग्रांदि में ही कर दिया, और तत्परचात्‌ 

अनेकानेक कवियों ने qui ग्रथवा आंशिक रूप से उनका ग्रतुसरण कर के पूणां जीवन की कथा 

कह डाली | हिन्दी साहित्य में भी तुलसीदास ने वही किया और आज रामचरित मानस' घर-घर . 

की संपत्ति, जीवन का मार्ग-दर्शक, शोक और वियोग में शान्तिदायक और सर्वोपरि भक्ति-रस- 

| वारिद बन रहा हुँ । श्रीकृष्णचन्द्र की जीवन-कथा इस प्रकार एकत्र कहीं नहीं मिलती । वह 

| आंशिक रूप में संस्कृत साहित्य में विखरी पड़ी है । महाभारत और श्रीमद्भागवत दो मुख्य ग्रन्य 

हैं, जिनमें कृष्ण-चरित का श्रधिक से ग्रधिक मसाला मिलता है । पर इन दोनों में भी उसके हर पहलू 
i पर न तो समान प्रकाश ही डाला गया है और न दोनों एक उद्देश्य भ्रथवा दृष्टि से लिखे ही गये 
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हे । जब संस्कृत साहित्य में ही इस पूर्णावतार की qub कथा एकत्र नहीं मिलती तो हिन्दी साहित्य 
में उसका प्रभाव आश्‍्चयं-जनक नहीं है । प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने हिन्दी साहित्य 
की इस कमी को दूर करने का अत्यन्त विशद और सफल प्रयत्न किया है। कृष्णायन में जन्म से 
स्वर्गारोहण तक की सभी घटनाओं को क्रम-बद्ध कर के दर्शाया गया है । यह स्तुत्य प्रयत्न TAT 
काव्य द्वारा ही सफल हो सकता था, और मिश्रजी ने शील, सौंदर्य श्रौर शक्ति तत्वों " चित्रण 
में ग्रसाधारण प्रतिभा प्रदर्शित की है । यदि बच्चे के प्रति माता और मातृ-सदृश गोपियों के मृदुल 
प्रेम के स्तिग्ध स्पश का हम एक स्थान पर अनुभव कर सकते हैँ तो दूसरे स्थान पर विकट, विकराल 
युद्ध का भयावह प्रदर्शन भी देखने को मिलता है । यदि वसन्त का सुन्दर, सुखद zn मनोरंजक 
, वणन हमें मिलता है तो अत्यन्त भयानक जंगले सं होकर भी हमें गुजरना पड़ता है । गोताके ज्ञान के 
साथ-साथ चार्वाक की चटपटी फिलासफी ग्रौर उस मिसे ्राधुनिक प्रचलित भौतिकवाद का भी दिग्दर्शन 
हो जाता है । पर सर्वोपरि कृष्णायन कृष्ण-चरित को ग्राज के जीवन और आज की समस्वाश्रों 
को सामने रख कर चित्रित करता है।' उसमें हमें पीड़ित प्रजो-द्वारा विप्लब का चित्र मिलता हूँ । 
यद्ध से बचने. के सफल: प्रयत्न और बाध्य होकर धर्म-संस्थापन के लिए उसमें प्रवृत्त होने की 
मजबूरी आर उसके अन्त में जीवन की समस्याश्रों के हल करने में युद्ध की असफलता और असमर्थता 
का प्रमाण मिलता हैं । भगवद्कक्तों को श्रोक्रष्णचन्द्र की श्रनेक झाँकियाँ मिलती हें और देश- 
भक्तों को अखण्ड भारत का दशन मिलता हे । हमारी सभ्यता और संस्कृति में आस्था रखनेवालों 
को प्रोत्साहन मिलता है और कविता प्रेमियों को रसास्वादन | यह ग्रन्थ युग-प्रवत्तंक होने श्रौर 
“रामचरित मानस' की भाँति घर-घर में प्रवेश करने की शक्ति रखता है । 
भाषा प्रवधी है और इंसलिए 'मानस' की भाँति मीठी । संस्कृत का प्रयोग C मानस से 
प्रधिक मात्रा में है श्रौर यदि प्रचार में कमी होगी तो इसी कारण से । प्र यदि विषय और 
काव्य-कला की अनिवार्य श्रावश्यकताओं पर विचार किया जाय तो शायद मानना पड़ेगा कि यह 
भ्रनिर्वाय था । सारे ग्रन्थ में चौपाई, दोहा श्रौर सोरठा का ही प्रयोग किया गया है। तुलसीदास 
ने जहाँ-तहाँ श्रन्य छन्दों का भी प्रयोग किया है , श्रौर कहीं-कहीं दो दोहों के बीच में चौपाइयों 
को संख्या श्राठ से ufus कर दी है । प्रस्तुत ग्रन्थ में 'मानस” की भाँति सात काण्ड हे , पर दोहों 
के बीच में आठ चौपाइयों से श्रधिक शायद कहीं भी समावेश नहीं किया गया है । “ मानस ' की 
भाँति ही यह ग्रन्थ भी गाया जा सकता है श्रौर मुझे आशा है कि गाँवों के चौपालों में शिक्षित. 
प्रौर निरक्षर एक साथ मिलकर 'मानस' की तरह इसे भी गायेंगे । मिश्च जी की यह कृति श्रमर 
हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है । 


_ जीरादेई, ( सारण, बिहार प्रान्त 
. विजया दशमी, २००२ वि० ` 
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सोरठा :--जन्मेड वंदी-घाम, जो जन जननी मुक्ति feri 
ae सोइ घनश्याम, में वंदी, वंदिनि-तनय॥ 
पराधीन ( भारत ) माता का पुत्र (और ) कारावासी मै, उस घनव्याम (कृष्ण) की वन्दना 
करता हूँ, जिसने (पीड़ित) जनता तथा अपनी जननी (देवकी) को बंधन से छुड़ाने के लिये 
कारागृह में जन्म लिया था। 


सो० जेहि संखति विस्तार, duh कीड़ा हेतु निज। 
ae रस-आगार, कलाकार सोइ प्रथम हरि॥ " 
में फिर उन रसवाम हरि की बन्दना करता हूँ, जिन्होंने अपनी लीला के विलास के लिये. 
इस संसार की सृष्टि की है और जो, इस प्रकार, सृष्टि के प्रथम कलाकार हें । 
सो०:-रच्छे श्रुति इतिहास, कलि-वारिधि qsa facta | 
age वेदव्यास, ज्ञान-मूति Bue ETI 
में उन वेदव्यास की वंदना करता हॅ, जो स्वयं कृष्णा भगवान की ही ज्ञान-मूर्ति हें और 
जिन्होंने कलियुग के समुद्र में वेद और पुराणों को डूबते देखकर उनकी रक्षा की । 
सो० :--वंदह ˆ तुलसीदास , सत-रवि-भासित-ज्ञान-घन । 
सतत अनंत ` निवास, नत बरसत महि काव्य-जल | 
मे उन तुलसीदासजी की वन्दना करता हूँ, जो सत्य रूपी सूर्य से प्रकाशित ज्ञान-रूपी मेघ के 
समान हैं; जिनका काश में शास्वत (सदा) वास हैं, परन्तु जो लोक-कल्याण के लिये नीचे झुक कर 
पृथ्वी पर काव्य रूपी जल की वर्षा करते हैं । 
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* छृष्णायन ` (2) अवतरण काणड % 
सो०:-- युग युग हरि पद चूमि, भुक्ति, मुक्ति, जय जेहि लही | 
ae भारतभूमि, Raad, हरि-यश-मयी॥ 

X उस भारतभूमि की वन्दना करेशा हूँ, जो भगवान की जन्मदात्री हैं ग्रौर उनके यश से 
भरपूर है तथा fend अनेक युगों तक भगवान के चरणों को चूम-चूमकर भोग, मोक्ष श्रीर विजय को 
प्राप्त किया हूँ । 

दोहा :-खुरसरि-हृत-पद्‌-पद्म-रज, पुण्य भूमि निर्माण। 
सचित चरणोदक उदधि, लहरत करियश गान ॥ १॥ 
गंगा ने विष्ण भगवान के चरणकमल की रज का हरणा कर उसी से इस पुण्य भूमि (भारत) 
का निर्माण किया है । समुद्र, जो उन्हीं चरणों का संचित धोवन है, उनकी कीति के गीत गाता gaT 
लहरा रहा है 
मनुजहु तेहि रज वारि प्रजाता। दढ़वत रहत सहज हरि-नाता॥ 
तजि भव भोग धरत हरि-ध्याना | पावत Waa भगवाचा॥ 
यहाँ के मनुष्य भी, जो उसी धूलि aie जल से निमित हे, भगवान से श्रपने इस नेसगिक सम्बन्ध 
को ग्रौर भी दृढ़ करते हे। वे संसार के भोगों को त्यागकर परमात्मा का ध्यान करते हे श्रौर परब्रह्म 
भगवान को प्राप्त कर लेते हें। 
सोपि प्रभुहिं कर्मज फल ati पाप पुण्य गत होत सुखारे॥ 
ताते भोग-भूमि महि सारी। कर्म-भूमि इक जननि हमारी॥ 
अपने सांसारिक कर्मो के सारे फलों को भगवान को सोपकर वे पाप-पुण्य के बन्धन से मुक्‍त हो 
सुखी हो जाते हे । इसी कारण से संसार के समस्त देश भोग-भूमि हे । एक हमारी जन्म-भूमि 
(भारत) ही कर्मभूमि है। 
संचित पुण्य न जब लगि all पावत जन्म न यहि महि कोई॥ 
भोगत देव जदपि सुख नाना। खर्ग न मिलत ata निर्वाणा॥ 
जब तक किसी के पुण्यों का संचय नहीं हो जाता, तब तक उसका जन्म इस भूमि (भारत) में नहीं 


© 


होता 1 यद्यपि देवता स्वगं में अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हे, फिर भी वह उन्हें मोक्ष नहीं मिलता । 
क्तीण पुण्य सुख विभव विनाशा । बाँधत तिनहिं बहुरि भव-पाशा॥ 
ताते जब तव ek रिभायी। जन्मत झुर भारत महि आयी ॥ 


ee पुण्य का क्षय हो जाने पर वहां (स्वगं) के सुख श्रौर वैभव का भी नाश हो जाता d ale 
इवतां का पुनः ससार का AAT जकड लेता हू । इसीलिये समय-समय पर भगवान को प्रसन्न कर 
देवता भारत भूमि में श्राकर जन्म लेते हूँ । ; 


दोहा ः--जानि आत्मजा, लखि चरण, अर्पित तन, मन, प्राण । 
होत सगुण निर्गुण ete, लखति भूमि भगवान ॥२॥ 
इस भूमि को श्रपनी ही पुत्री जानकर और भ्रपने चरणों में उसके तने; मन, प्राणा पित देखकर 
निर्गुण भगवान भी सगुणा हो जाते हैं श्रौर यह भूमि भगवान के (साक्षात) दर्शन करती है । , 
जन्म हेतु wage जन-त्राण । कबहुँ युगोचित ज्ञान-प्रदाना ॥ 
जो कछु धर्म कर्म यहि देशा। सो सव आपु दीन्ह विश्वेशा ॥ 
उनके AAU का लक्ष्य कभी लोक-रक्षा होता है "lc कभी युग की ग्रावइयकता के अनुरूप 
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ज्ञान का प्रचार । इस देश में जितनी भी धर्म और कर्म की व्यवस्था पाई जाती है , वह सव स्वयं 
भगवानकी ही दी हुई है 
जवहिं म्लेच्छ भारत चढि आवहिं । संस्कृति , धर्म , सुनीति नशावहिं ॥ 
हरिहि पुकारति भारत माता । तव तव जन्म लेत जन-त्राता॥ 
जब जब म्लेच्छ भारत पर श्राक्रमणा कर उसकी संस्कृति तथा उसके धर्म श्रौर सदाचार को 
नष्ट करते हैँ, तव तव भारतमाता भगवानको पुकारती हैं ्रौर जन-रक्षक भगवान यहां जन्म लेते है, 
ये अशन अवतार कहावत | कछुक ईशता प्रभु दरसावत॥ 
was पूण एकहि waar | जव हरि कृष्ण रूप ब्रज धारा॥ 
ये 'प्रंशावतार” कहलाते हैं, क्योंकि भगवान इन श्रवतारों में अपनी कुछ ही ईश्वरता दर्शाते 
हैं । भगवान का एक ही पूर्णावतार हुआ है श्रौर वह भी तव हुआ , जब उन्होंने ब्रज में कृष्ण का 
रूप धारणा किया | i 
प्रकटे भुवन-विमोहन वेषा । विश्‍वहि दीन्ह अभय संदेशा ॥ 
खल-शिक्षण जन-रक्षण कीन्हा । धरणिहिं धर्सराज प्रभु दीन्हा ॥ 
कृष्णावतार में भगवान ने विश्व को मोहनेवाला रूप प्रकट किया और उसके द्वारा विश्व को 
निर्भयता का सन्देश दिया, दुष्टों का दमन तथा सज्जनों का रक्षणा किया और पृथ्वी पर धर्म के 
राज्य की प्रतिष्ठा की ग्रथवा भारतभूमि को धर्मराज (युधिष्ठिर) सा राजा दिया d 
दोहा :-भयेउ nat षोडश सहित, FAAA waar 
पूर्ण ब्र हरि यश विमल, वरनहूँ मति अनुसार ॥ di 
कुष्णचंद्र का सोलहों कलाके साथ श्रवतार gar । में उन्हीं पूणां ब्रह्म हरि के निर्मल यश का 
वर्णन अपनी बुद्धि के अनुसार करुंगा । 
शान ध्यान नहि कळु मम पासा । भक्ति न न अचल , न वल विश्वासा ॥ 
मूल भाव, कलु कवितहु नाहीं । चलन aed गहि कचि परिछाहीं ॥ 
मेरे पास ज्ञान-ध्यान कुछ भी नहीं है ग्रौर न दृढ भक्ति तथा विश्वास का ही बल है। मेरे 
भावों में मौलिकता नहीं है ग्रोर न उनमें काव्य ही है। में तो कवियों की छायाको ग्रहणा 
फर चलना चाहता हूँ । 
तुलसी-शलिहि मोहि प्रिय लागी -। भाषहु बिनु बिवाद , रख-पागी ॥ 
सूरदास-पद-ज्योति सहारे । वरने वाल चरित में सारे ॥ 
मुझे गोस्वामी तुलसीदासजीकी ही काव्य-शैली प्रिय लगी और उन्हीं की (ग्रवधी) भाषा भी। 
जो रसमयी हैं श्रौर जिसके संबंध में (खड़ी बोली के समान) कोई वाद-विवाद नहीं है । मेने भगवान 
कृष्ण की वाल-लीलाओं का महाकवि सूरदास के पदों के प्रकाश केसहारे वर्णन किया हूँ। 
जदापि ध्येय निज्ञ कतहु न त्यागा। मधघुप-खभाव मोहिं प्रिय लागा॥ 
gat अकिंचन जानि सुजाना। cag उर न काव्य अ्रभिमाना॥ 


यद्यपि मेने इस काव्य की रचना के अपने उद्देश्य को कहीं भी नहीं छोड़ा, तो भी भोरे की 
फूलोसे रस-संचय करनेकी प्रवृत्ति, मुझे प्रिय होने के कारण मेने Gadi कवियोंके भाव ग्रहण किए 
हे, ग्र्थात्‌ मेरे अपने दृष्टिकोण के अनुकूल भावः ही ग्रहण किए गये हे, किसी के सुन्दर भावों के 
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के लोभ से मेने अपना दृष्टिकोण नहीं वदला । जो कुछ प्राचीन कवियों के भाव मेने ग्रहण 
किये हें, उसके लिए भी सज्जन मुभे मेरे भाव-दारिश्च का ध्यान रख क्षमा करें । मेरे हृदय में तनिक भी 
“*काव्यगवे नहीं हैँ | 
एक यहहि अभिलाषा मोरी। झुनहिं कृष्ण-यश लाख-करोरी ॥ 
मोहिं भरोस पढ़ि-गुनि आय्यता छमिहें सकल दोष मम संता॥ 
भेरी तो केवल यही भ्रभिलाषा à कि भगवान कृष्णा के चरित्र को लाखों करोड़ों जन सुनें। 
मुझे विश्वास है कि भगवान के इस चरित्र के प्रारम्भ से रन्त तक पढ़ने और मनन करने के पश्चात्‌ 
सज्जन मेरे सारे दोषों को अवश्य ही क्षमा कर देंगे | 
दोहा :-दण्डनीय अपराध यदि, वेदनीय हरि नाम। 
रुचत जिनाहे नहिं हरि चरित, मोहि न तिन सन काम ॥४॥ 
यदि मेरा ग्रपराध दण्डनीय है तो भगवान का नाम तो वन्दनीय है। जिन्हें भगवान की लीलाएँ 
नहीं भातीं, उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है । 
जिनहिं न धर्म, न संस्कृति ज्ञाना । जिनहिं गरल सम शास्त्र पुराणा ॥ 
जीवन-तरुहि समूल विनाशी । जे नव बीज वपन अभिलाषी N 
( मेरा काव्य-रचना का यह प्रयत्न उन व्यक्तियों के लिये नहीं है ) जिन्हें न धर्म के प्रति , 
्रास्था है AR न न अपनी संस्कृति का ज्ञान है, जिन्हें अपने शास्त्र-पुराणा विषके समान (aaa) 
हैं, जो भारतीय जीवन-रूपी वृक्ष को जड़ से नष्ट कर नए वीज को बोने की कामना करते — 
उद्घि-पार के नित नव वादा । धरत शीश जे मानि प्रसादा ॥ 
पर-वरा तन संग मनह ्रापन। कीन्हेड जिन पर-चरण समर्पण ॥ 
mus जो समुद्र पार (पाश्चात्य देशों) के नए नए सिद्धान्तों को देव-प्रसाद के समान श्रादर- 
णीय मानकर शिरोधार्य करते हें; जिन्होंने परतन्त्र शरीर के साथ साथ अपने मन को भी दूसरों के 
चरणों में ग्रर्पण कर दिया है-- 
मात पुरातन जिन सब तोरा | तिन हित यह प्रयास नहि मोरा ॥ 
परंपरा-प्रिय मति मैं पायी पेतक संपति तजि नहिं जायी॥ 
आर इस तरह जिन्होंने प्राचीन संस्कृति से अपना सारा सम्बन्ध तोड़ दिया है, उनके लिये मेरा 
यह प्रयत्न नहीं हे। मेरा मन परम्परा-प्रिय हे । पैतृक सम्पत्ति मुझसे छोड़ी नहीं जाती। 


करि तप ऋषिन Ges जो ज्ञाना। was नआजहु सो निष्पाणा॥ 
वाज रूप सव निज उर धारी । मॉगलि कर्मभूमि नव वारी॥ 
ऋषियों ने तपस्या करके जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसमें आज भी प्राण हैं, जीवन है। यह | 


कर्मभूमि भारतमाता उस समस्त ज्ञान को अपने हृदय में बीज के खूप में धारण किये हुए उसके 
उगने के लिये यदि वह कुछ चाहती है, 


s f तो वह है नया जल म्रर्थात प्राचीन ज्ञान आज भी उपयोगी 
हैं, उसको समभने के, लिए केवल नये दृष्टिकोण की श्रावश्यकता है । 
. — दोहा +-वाजी जो ब्रज wea, आजर, जदपि प्राचीन। | 
EM "SE खुनत, युग संगीत नघीन yn 
ब्रज में जो वंशी बजी, उसे यद्यपि युग बीत गये हें तो भी उसका स्वर अजर-श्रमर हे । भक्तों 
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के कान उसमें श्राज भी नए युग का सन्देश सुनते हे । श्रर्थात यदि श्रद्धा से सुना-समका जावे तो 
भगवान कृष्ण के सन्देश में इस युग की समस्याग्रों का हल मिलेगा | 
सकत जो स्वल्प-मतिहु यश गायी । सो. केवळ हरि-चरित बड़ाई॥ 
प्राची दिशा निरखि रवि-रोली देत कमल fas मुख खोली ॥ 
“यह. हरि के चरित्र का ही बड़प्पन है कि मेरे समान छोटी बुद्धि वाले भी उसका वर्गान कर सकते 
& । पूर्व दिशा में रोली के सदृश सूर्य की लालिमा देखकर कमल प्रेमाकुल होकर मुख खोल देता हैं 
(खिल उठता है ।) 
भरत भुवन जब तंत्री-नादा। प्रकटत फणिहु सलय-आह्ादा॥ 
बौरत विपिन विलोकि रसाला । गावत कोकिल विवश विहाला ॥ 
जब वीणा का स्वर संसार में भर जाता है, तव सर्प भी उसमें तन्मय हो श्रपने श्रानंद को लय- 
सहित प्रकट करता है । वनमें भ्रामोंपर ale छाए देखकर कोयल विह्वल ग्रौर विवश हो गा उठती है 


i व्योम विलोकि घटा घन घोरा। उटत नाचि आपुदि वन मोरा॥ | 
. उपवन निरखि युथिका फूली। गुंजत भृंग रंग निज भूली॥ 
श्राकाश में बादलों की घोर घटा देखकर वन में मोर श्राप ही श्राप नाच उठते हैं । उपवनों में 
जूहीको फूली देखकर भोरे पने (काले) रंग को भूलकर गूंजने लगते हे । 
गगन विलोकि उदित रजनीशा । गावत ask camp वारीशा ॥ 
चंद्रकान्त मणि ste पसीजी | आपुहि आपु जात रस भीजी॥ | 
श्राकाश में चंद्रमा का उदय देखकर समुद्र स्वयं ही लहराकर गा उठता È और चन्द्रकान्त मणि 
'का हृदय भी पसीज उठता हुँ-वह श्राप ही आप रस में भीग जाता है। 
दोहा :-हरि-चरितहि विरचत aha, रचत चरित कवि नाहि । 
. अस शुनि meg हरि-खुयश, gf भ्रम भीति नखाहि॥ ६॥ 
हरि-चरित ही कवियों की सृष्टि करता हुँ; कवि हरि-चरित की सृष्टि नहीं करते 1 ऐसा 
सोचकर ही में श्रीकृष्ण भगवान का वह सुयश ,गाऊँगा, जिसे सुनकर भ्रम और भय दूर हो जाते हें । 
_भारत-हृदय आयजन-घामा । जनपद शूरसेन अभिरामा ॥ 
जहाँ गोवर्धन सोह पहारा । तरुवर सघन कंदरा सारा॥ 
भारत का हृदय और ग्रायों का निवास-स्थान शूरसेन सुन्दर जनपद (प्रान्त) है । (अपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारण प्राचीन शूरसेन देश को भारतमाता का हृदयः कहा गया हूँ । ) 
सघन पेड़ों भ्रौर गहन कंदराश्रों के सहित गोवर्धन पर्वत सुशोभित है । 
चूमि amaan आनंदिनि। बहति निकुंजन जहे रविः दिनि॥ 
- जहां रम्य वृन्दावन, मधुवन । महि अवतीर WWE वन नँदन॥ 
` जहां श्रानन्दमयी यमुना वनों के तमाल वृक्षों को चूमती हुई कूंजों में घूम धूम कर बहती है । 
नहां सुन्दर वृन्दावन है, मधुवन हैं, (जिनकी शोभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है) मानों पृथ्वी पर 
-नन्दन-वन ही उतर श्राया हो । 
ताल-फलन जह वनश्री श्यामा। दाड्मि-फूलन-फलळन ललामा॥ 
. . हरि जहाँ, अनिल वकुल-आमोदा। श्राल्त पान्थ मन भरत प्रमोदा ॥ 
जहाँ कहीं ताड के पेड़ों के कारण वन की शोभा द्याम SAK कहीं अनार के फूलों तथा 
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ओ क्ृप्णायन (६) अवतरण काएड % 


फलों के कारण ललाम हे । जहां मौलसिरी की सुगन्ध को चुराकर पवन थके हुए पथिकोंके मन को 
उल्लास से भर देता है; 
घिपिन विपिन जहं नयन-रसायन | पुलिन पुलिन मंजुळ कामायन ॥ 
sk तरु तरु अलि-रव वाच्राला। कुंज कुंज पिक-गायन-शाल।॥ 
जहाँ प्रत्येक वन मानों ग्रांखों के लिये रसायन हं ग्रौर जहां यमुना का प्रत्येक कछार मानों 
कामदेव का निवास-स्थान है 1 जहां प्रत्येक तरु मानों भौंरोंके स्वर में बोल रहा है और प्रत्येक कुंज 
मानों कोयलों की गायन-शाला हे । 
दोहा: शोभित दिशि दिशि ब्रज जहां, रम्य गोयजन-ग्राम । 
ताते ब्रज , ब्रजमएडलटु, अन्य पुण्य महि TAN oll 
जहां प्रत्येक दिशा में, ब्रज ग्रर्थात्‌ गोमों के सुन्दर ग्राम शोभित हो रहे हें।इसी से इस पृण्य- 
प्रदेश शूरसेन के दो AT नाम-ब्रज तथा ब्रजमण्डल- भी हे । 


ठण्‌ सुकुमार चरत He कानन । विचरत तृप्त , निरामय गोधन॥ 
रंभारय Fe श्रति-सुखदाइई । ग्रीवा-घेडी ध्वनि वन wo 
जहाँ वन में तृप्त और स्वस्थ गोयें कोमल तृण चरती हुई विचरण करती हें, जहाँ उनके 
रेंभाने की भ्रावाज़ कानोंको मुख दे रही है A जहाँ वन में उनके गले में वेधी हुई घन्टी का स्वर 
छाया हुआ है। 
' SÉ खच्छन्द चरावत धेनू । वादत गोप मुर ध्वनि वेणू ॥ 
जहे रसाल वन , वंजुल-पाली । गादति प्रीति-गीत गोपाली॥ 
जहां ग्वाल rare होकर गोयें चराते हुए मधुर स्वर में बंशी वजाते हे । जहां श्रामों के वनों 
तथा श्रशोक वृक्षों की बीथियों में गोपों की स्त्रियां प्रीति के गीव गाती हे । 
ga काकली झरि मधु संगा ।भूलत atau चरन कुरंगा॥ 
धवलित महि जह फेन-उद्विरण। पूरित घृत-आमोद समीरण ॥ 
जहां गोपोंकी मुरली की मधुर तान के साथ गोपियोंके गीतों की लय सुनकर हरिणा तृण चरना 
भूल जाते हें; जहाँ गायोंके मुख से निकले हुए फेन से पृथ्वी सफेद है और वायु घृत से सुवारित gı 
we मंथन-ध्वनि घन-गंभीरा । सुनि चातक आनंद अघीरा॥ 
. अहोरात्र शुचि त्षीरस्ताता । महि क्षीरोद जहाँ सात्षाता॥ 


जहाँ दही मथने का वादलों सा गर्जन सुनकर चातक आनन्द से विभोर हो उठते हें ; जहाँ 
दिनरात दूध से नहाती रहने के कारण पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती है , मानों वह क्षीरसागर ghi 


दोहा :--भोगत wt द्वापर ang, कृतयुग गोप अशोक | 
E खुकतिन हित महि अवतरित, an मिस जनु गोळोक ॥ ८॥ 
ead -युग में भी सुखी गोप सतयुग का भोग करते हे , मानों पुण्यवानों के लिये 
स्वर्गलोक ही ब्रज के रूप में पृथ्वी पर उतर ग्राया हो। 


सोरठा:--पावन . प्रांत चि त्रजमणडल TET 
TON न. प्रांत fie, anes सुषमा-सदन | 
Mt जछु वर माळ, भारत वक्षस्थळ ÀI 


ब्रजमण्डल पवित्र विशाल प्रान्त है श्रौर सौन्दयं का घर है । ( भ्रपनी स्थिति के कारण.) वह 
x दि 
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भारत के निर्मल वक्षस्थल पर सुन्दर माता के समान शोभित है 


शासक यदुवंशिन रजधानी। मधुरापुरी धान्य धन खानी॥ 
क्रीडति पुर संग जमुन-तरंगा। जनु सुरपुर संग व्योमग गंगा॥ 
यदुवंशी शासक हैं ; धन-धान्य की खान मथुरापुरी राजबानी है। यमुना की लहरें नगर 
के साथ ऐसी क्रीड़ा कर रही हैं, मानों श्राकाश-गंगा इन्द्रपुरी के साथ खेल रही हो । 
राजभवन जनु दुग महाना। यंत्र, झातघ्नी आयुध नाना ॥ 
खुधा-घवल अट्टालक धामा । जनु दाशिलोक नगर अभिरामा ॥ 
राजमहल मानों महान किला हैं, वहाँ कई प्रकार के यंत्र, तोप श्रादि ege हैँ । चूने से ga 
हुए छोटे बड़े सभी घर इतने इवेत हैं, मानों मथुरा नगर सुन्दर चन्द्रलोक ही हो। 
Raft धनेश-धाम प्रतिरूपा। हेम रत्न मणि विविध अनूपा ॥ 
शुरुकुळ, शिल्य-कळा-ग्रंह नाना । धाराग्रह, उपवन , उद्याना ॥ 
नगर के वाजार, जहां सोना श्रौर अनेक प्रकार के श्रनुपम मणि-रत्न सजे हैं, कुवेर के भवन 
के समान लगते हे । वहां म्रनेक विद्यालय, शिल्पकला-गृह , फव्वारे, उपवन श्रौर बगीचे है । 
बहु आमोर्‌-प्रमोद-निकेतन । सुन्दर गायन, वादन, नर्तन ॥ 
हय, गय, रथ, जन-रव पथ AT | महापुरी मथुरा सम नाहीं॥ 
वहाँ लोकरंजन के लिये spia क्रीडागृह हे, जिनमें सुन्दर गायन, वादन और नर्तन होता है । 
घोड़ा, हाथी, रथ श्रौर जन-कोलाहल से सड़कें भरी रहती हैं। कोई भी महापुरी मग्रुरा की समता 
नहीं कर सकती । 
दोहा :--नगर नारि नर शुचि, सुभग घीर धीर मतिमान। 
उग्रसेन यादव-पतिहु, महि अमरेश समान ॥६॥ 
नगर के स्त्री-पुरुष, सुन्दर, पवित्र, वीर, धीर श्रौर बुद्धिमान थे । यादवों के राजा उग्रसेन भी 
पृथ्वी पर wx के समान थे । 
बरनहूँ किमि _ यडुकुल-विस्तारा | जह हरि आपु लीन्ह अवतारा ॥ 
भोज, वृष्णि, अंशक वहु शाखा। भाँति अनेक पुराणएन भाखा॥ 
में उस यदुवंश का, जहां स्वयं हरि ने oar घारण किग्रा, पूर्णं aura कैसे कर सकता 
हूँ ? पुराणों ने उसकी भोज, वृष्णि, श्रंबक ग्रादि बहुतेरी शाखाश्रोंका श्रनेक प्रकार से वर्णन किया है । 
पृथक-पृथक नायक प्रति वंशा । उग्रसेन अन्धक ATAMI l 
कृतवर्मा, दातधन्वा  भ्रांता | भोज वेश भूषण विख्याता ॥ 
प्रत्येक वंश के भिन्न भिन्न नायक थे । उग्रसेन, Aa शाखा वालों में श्रेष्ठ थे । कृतवर्मा और 
शतधन्वा परस्पर भाई-भाई थे | दोनों भोजवंदश के प्रसिद्ध भूषण थे । : 
—  SRudu वसुदेव सुजना । अक्ररह, सात्यकि युयुधाना ॥ 
संकल प्रतिस्पर्धी कुल-नायक | उग्रसेन यादव-अधिनायक ॥ 
बुद्धिमान वसुदेव वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे अकूर, और सात्यकि भी , जिनका दूसरा नाम 
युयुधान था, उसी वंश में पैदा हुए थे । सभी कुलनायक एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे । उग्रसेन सभी 
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यादव कुलों के प्रधान नायक थे । 
> A रे 
प्रजा, चेश-हित नित उर धारे । asa राज-सभा मिलि सारे॥ 
WGA सचिव उद्धव-मत पायी । प्रकटत स्वमत सवे-सुखदाई ॥ 
प्रजा और राजवंश दोनों का हित साधने के लिये सभी नायक मिलकर राज-सभा में बैठते 
थे । प्रधान मंत्री बुद्धिमान उद्धव की सलाह सुन चुकने के पश्चात्‌ सव नायक सबको सुख देने वाला 
अपना faqa प्रकट करते d 
os ~ 
दोहा :-धारत निण्य शीश, निज उग्रसेन : नरनाथ । 
राजतेत्र Wega , लहति प्रजा इक साथ ॥१०॥ 
नरेश उग्रसेन, उनके इस निर्णय को श्रादर से स्वीकार करते थे । इस प्रकार शूरसेन देश की 
प्रजा राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों प्रकार के शासन का सुख एक ही साथ श्रनुभव करती थी । 
सुखी नरेश, सुखी सव देशा । कहहूँ विपति जस कीन्ह प्रवेशा ॥ 
रही पवनरेखा पटानी, । खती सुशील, रूप-गुण-खानी॥ 
राजा सुखी थे और उनका समस्त देश सुखी था । उस देश में किस-प्रकार संकंट का दौरंदौरा 


OM, उसका वर्णन में ATT करता हूँ । पवन रेखा पटरानी थी, जो पतित्रता, सुशील ग्रौर रूप-गुण 
की खान T I 


दिवस एक वन-क्रीड़ा हेतू । गवनी सहचरि सखिन समेतू॥ 
eH प्रमोइवन उर अनुरागा । रवितनया-तट स्यंदन त्यांगा॥ 

एक दिन ag अपनी सहेलियों के साथ वन में विहार करने गई। प्रमोद-वन को देखकर उसके 
प्रति हृदय में प्रेम संचरित हो गया; इसलिये उसने यमुना के किनारे रथ arate fear 


बहरत केलि-शेळ, वन, बेली । रानिहिं छूटेड संग सहेली ॥ 
a (यमुना D लहरों की क्रीड़ा उसके मन को भा गई । उसकी रेत ऐसी लगती थी, मानों 
मारयो का चूण बिछा हुआ हो। क्रीडा-पर्वंत, वन ग्रौर लताग्रों में f करते र 
m 3 ; वहार  करते-व 
अपनी सहेलियों से साथ छूट गया । i x 
d नियति गति, तहँ तेहि काळा । निकसेड यातुधान विकराला॥ c 
gie रक्षपाते Ferr बीरा. । निरखि इन्दुमुखि मदन-अधीरा॥ 
भाग्य की टेढ़ी गति के कारणा उस समय वहाँ [ 
| डी गा र एक भयंकर राक्षस निकल ger) वह 
वीरः द्रुमिल महान राक्षस उस चंद्रमुखी को देखकर कामातुर, हो गया। | E 
दोहाः-उग्रसेन JT रूप धरि, = 
समुक्ति ताहि निज पति सती, 
वह उग्रसेनं का रूप धारण कर रानी के 


वाचिःविलास मंजु मन भावा । रेणु मनहूँ मणि-चूर्ण विछावा॥ 


Tats रानी पास । | 
पूजी मन अभिलाष ॥ ११॥ 
पास गया । उस पतिब्रता ने उसे अपर्ना पति जानकर 
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घरि ag निज भाषेड जब नामा। वपु विलोकि व्याकुल वर वामा ॥ 
सजल विलोचन कम्पित, देही । दग्ध-हृदय, नहि सुधि बुधि तेही ॥ 
उस राक्षस ने जव ग्रसली रूप धारण कर श्रपना नाम कहा तव उसके शरीर को देख कर 
बह सुन्दरी व्याकुल हो उठी | उसकी आँखें भर are , देह काँपने लगी, हृदय जलने लगा ग्रौर उसे अपने 
देह की सुध-वुध न रही। 
am बिलोकि sta समुझावा। Aa वल वीर्य प्रताप वतावा॥ 
भयेउ विलीन त्यागि वन रानी । हिम-हत na नलिनि कुंभिलःनी ॥ 
उसकी दशा को देखकर द्रुमिल ने उसे समझाया और अपने बल, शौर्य तथा प्रताप का उसके 
सामने वणान किया । वह रानी को वन में छोड़ कर ग्रन्तर्धान हो गया । रानीकी ऐसी दशा हो गई, 
मानों पाले की मार से कमलिनी कुम्हला गई हो । 


मिलीं वहुरि सव सखी सहेली । रानी विलखत लखी what ॥ 
वसन fue, ae सिँगारा। अविरल वहति विलःचन धारा ॥ 
बिछुड़ी हुई) wa सखी-सहेलियाँ (रानी से) फिर मिल गईं और उन्होंने रानी को श्रकेली 
बिलखते देखा । उसके वस्त्र श्रस्त-व्यस्त थे, सिंगार-साज नष्ट-भ्रष्ट हो गया था; Ale उसकी आँखों से 
लगातार आँसू की धारा बह रही थी । 
गयीं लिवाय सखी पुर माहीं। वन-रहस्य जानेउ कोउ नाहीं ॥ 
Ts गर्भ, पूजे दश मासा। उपजत कंस जगत IM 
सखियाँ उसे नगर में लिवा ले गई । किसी ने भी “वन की घटना ' को नहीं जाना । उसे गर्भ 
रह गया और (धीरे धीरे) दश मास पूरे हो गए । बालक कंस के पैदा होते ही संसार में हाहाकार 
मच गया | 
दोहा महि कॉपी, वासर भये, aa निद्याल्व्यापार । 
gi तारागण गगन , छायेड घन अँधियार ॥ १२॥ 
पृथ्वी काँप उठी, दिन को ही रात की सारी ara होने लगीं । ग्राकाश से तारे टूटने लगे और 


घना श्रंधकार छा गया | 


देखे उप्रतेन उत्पाता । व्यापी हृदय भीति अ्रताता॥ 
राज-ज्योतिषी sala हकारे । करि गणना तिन वचन उचारे-- 
उग्रसेन ने जब ये उत्पात देखे , तब उनके हृदय में श्राप ही आप भय छा गया । राजाने राज- 
ज्योतिषियों को बुलाया | उन्होंने गणना कर ( ज्योतिष से हिसाब लगाकर ) ये वचन कहे-- 
“sas तनय विवेक-विहीना । राक्षस-ब्र॒क्ति, कुपंथःप्रवीणा ॥ 
कुल-कलक, खल, कामी, कोही । पितु-त्रासक, गो-द्विज-हरि-द्रोही ॥ ? 
! ` आपका यह पुत्र ऐसा पैदा हुआ है, जिसे (भले-बुरे का) ज्ञान नहीं रहेगा । इसका स्वभाव राक्षस 
जैसा होगा और यह बुरे मार्ग पर चलने में ही चतुर होगा यह कुल-कलंकी, दुष्ट, कामी, क्रोधी 
पिताको कष्ट देने वाला और गो, व्राह्मण तथा परमात्मासे द्रोह करनेवाला होगा | 


ag लिखी सुनि श्रीहरि हाथा । व्यथाःविकल हत-म।ते नरनाथा॥ 
सहज सनेह त्यागि नहि जायी । पालेउ वाल yaa लोभायी ॥ 
जब राजा ने (ज्योतिवियों से) यह सुना कि इसकी मृत्यु भगवान के हाथों लिखी हे, तव हतवुद्धि 
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E वे दुःख से व्याकुल हो उठे । पुत्र के लिए पिताके सहज स्नेह को राजा छोड़ न सके । श्रत: उन्होंने 

बालक को प्रेम के वश होकेर पाला | / के 
शैशव ते सत संगति राखा। नहिं सद्वाक्य जो गुरु नहि भाखा ॥ 
विफल प्रयास भये सब तेसे। शंख-निनाद. बधिर ढिग जसे॥ 
उसे बचपन से ही भ्रच्छी संगति में रखा | गुरु ने उसे सारे सदुपदेश सुना डाले, कोई बाकी 
न बचा, परन्तु उसे संस्कारी बनाने के सभी उपाय उसी प्रकार व्यय हो गए, जिस प्रकार बहरे.के पास | 
शंख की ध्वनि व्यर्थ हो जाती dg ( कंस के मन पर सदुपदेशों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। ) 
दोहा :--वाहेड जस जस कंस खल, wae वीर बलवान | 
वाढो maa तस, असत , अनय, AFM N?N 
जैसे जैसे दुष्ट कंस बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह वीर और बलवान बनता गया, साथ ही उसकी 
असत्य, श्रन्याय और अज्ञान से भरी हुई राक्षसी प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी। 
पुरजन-शिशु gala cé पावहि। गिरि-गहूरन माहि धरि आवहि ॥ 
शिलाखंड पुनि रोपि दुआरे। वाल असंख्य कंस संहारे॥ 
वह Fafa कस नगरके बालकों को ज्योंही पकड़ पाता, उन्हें पहाड़ों की कंदराओंमें रख आता | 
और फिर उनके द्वार पर शिलाखंड रख देता । इस प्रकार कस ने श्रनगिनती बालकों का संहार 
कर डाला | 


~ 


अझ्निकांड रचि अन्य नसाये। खेलत जमुना विपुल वहाये ॥ 
पुरजन लखि लखि ache घिलापा। कंस-त्रास दिन प्रति पुर व्यापा ॥ 
उसने कई बालक श्रग्नि में जला दिए और कई खेलते हुए बच्चों को यमुना के जल- 
प्रवाह में बहा दिया । कंस के अत्याचार नगर में प्रतिदिन बढ़ते देखकर नगरवासी विलाप करते थे । 
जाहि जनेश:भवन जन धायी । “पाहि ! पाहि!”--कहि करहि दोहाई ॥ 
भूपति सकत gale नहिं रोकी। सकत न प्रजा विलाप विलोकी ॥ 
जनता दौड़ कर नरेश के महल में जाती और "रक्षा करो, रक्षा करो' की पुकार मचाती थी । 
राजा अपने पुत्र को रोक नहीं सकते ये (उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे ) और साथ ही 
प्रजा के विलाप को भी देख नहीं सकते थे । 
उद्धव, यादव-नायक सारे। नुप सम Wag TA ॥ 
जस्त दिवस निशि करत विचारा | केहि विधि होय प्रजा उद्धारा ॥ 
उद्धव श्रौर T सभी मुखिया राज़ा के समान ही भीतर ही भीतर दुःख से जले जाते थे ॥ 
रात-दिन खेद से यही विचार करते थे कि प्रजा का कंस से किस प्रकार उद्धार हो ? 


दोहा :--यहि विधि इत मथुरा पुरी, व्याप्त कंस-कृत भीति । 
जरासंध मगघेश उत, चहत WÉ ब्रज जीति॥ gg 
इस प्रकार यहाँ मथुरा-पुरी में कंस के कृत्यो से भय 
जरासंध चाहता था कि ब्रज जीत लू” । 
amaa भारत सन्नाटा । आयुध sara सैन्य विराटा॥ 
सेवत अमित शूर mial विभव असीम प्रभाव अनंता॥ 


वह मगव का स्वामी भारत का सम्राट था । उसके पास श्रनेक शस्त्र थे और उसकी सेना भी 


छोया हुआ था और वहाँ मगध-नरेश 
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ES थी । श्रसंख्य योद्धा श्रौर सामंत (सरदार) उसकी सेवा करते थे; उसके पास अपार धन था और 
उसका प्रंभाव भी ग्रपऱिमित था । 
कीन्हे विजित चतुर्दिक देशा। was #चक्रवर्ती मगथेशा॥ 
धर्म मोक्ष हित ज्ञान विहीना । काम अर्थ महेँ परम प्रबीणा॥ 
मगध-नरेश ने चारों दिश्ात्रों के देशों पर विजय प्राप्त कर “चक्रवर्ती? - पद प्राप्त किया था । 
धमं श्रौर मोक्ष के लिए वह ज्ञान-शून्य था श्रर्थात्‌ ध्म॑ और मोक्ष के साधनों में उसकी गति न 
थी, परन्तु काम ( भोग-विलास ) और श्रर्थ-साधन ( धन बटोरने ) में वह अत्यन्त निपुणा था । 
o चार्वाऋहिं निज शुरु करि मानत। वेद-विरोधिन ga सन्मानत॥ 
असुर नीति, aga व्यवहारा । प्रिय तेहि सकल असुर ZI I 
वह चार्वाक को श्रपना गुरू मानता और वेद-विरोधियों का श्रादर करता था । श्रासुरी उसकी 
नीति थी और असुरों ही सा उसका व्यवहार था। उसे सव श्रासुरी श्राचार प्रिय da 
we ae विजय लहत » मगनाथा । गवनति आसुरि संस्कृति साथा il 
सुनतहि ब्रज-अशांति-संदेश, । पठयेड राजदूत ATAT 
जहाँ जहाँ मगध-नरेश विजय-लाभ करता , वहाँ वहाँ श्रासुरी संस्कृति भी पहुँच जाती थी। 
ब्रज में श्रशान्ति का संदेश सुनकर उसने श्रपना राजदूत वहाँ भी भेजा । 

दोहा :--युप्तचरहु ded विपुल, पहुँचे mg माहिं। 
ga वेष विचरत फिरत, वचेउ गेह कोउ नाहिं॥१५॥ 
उसने बहुत से भेदिए भी भेजे, जो मथुरा पहुँच गए | वे वेष बदल कर घूमते-फिरते 
थे । उनसे नगर का कोई घर नहीं बचा , श्रर्थात्‌ उन्होंने घर-घर का भेद ले लिया | 
दूत प्रकट Ares निज काजा । मिलेड सभा यदुजन यदुराजा॥ 
ak अनुमति , करि विनय अशेषू कहेउ दूत निज नाथ संदेश-- 
दूत ने प्रकट रूप से सभा में यादवों ग्रौर उनके राजा से मिल कर अपना उद्देश्य प्रकट किया d 
उनसे आज्ञा प्राप्त कर भ्रत्यन्त नम्रता के साथ उसने अपने स्वामी का यह सन्देश कहा- 


“ भरतखंड यह भूमि विशाला । अगणित राज्य, अनेक भुआला ॥ 
gad नित महि-शांति नसावत। क्लेश अशेष प्रजाजन पावत ॥ 
इस विशाल भूमि भरतखंड में श्रसंख्य राज्य श्रौर श्रनेक राजा हैं । वे नित्य युद्ध कर पृथ्वी 
की शांति भंग करते रहते हे, जिससे प्रजा बहुत कष्ट पाती हँ । 
करन हेतु सुखशांति प्रसारा | हरन हेतु जन-कष्ट अपारा॥ 
ग्रथन हेतु विच्छिन्न समाजू। इच्छत एकछत्र में राजू॥ 
्रतएव पृथ्वी पर सुख और शांति फैलाने, जनता के भ्रपार दुःखों को दूर करने और विखरे हुए 
% समुद्र के छोर तक की भूमि पर राज्य करनेवाला चक्रवर्ती या सार्वभौम राजा कहलाता था d 
o चार्वाक- “ऋणां कृत्वा धृतं faa’ ( कर्ज करके भी घी पीने ) के देह-भोग-सिद्धान्त को 
मानने वाले नास्तिक चार्वाक कहलाते थे। 
X मग नामक श्रसुर-जाति मगध में बसती थी। इसी से मगध का राजा मगराज भी कहलाता 


था। दक्षिण बिहार का प्रदेश ' मगध ' कहलाता था । 


जशा 
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" राज-चक्र faa | ag सद्स्य आजु GT नाना॥ 
जे निवुद्धि, युद्ध अमिलापी । हत रण अथवा कारावासी॥ 
इसलिये मैने एक ' राज-चक्र'का निर्माण किया है,जिसके श्राज श्रनेक राजा सदस्य हैँ । जिन मूर्खो 
ने यद्ध की कामना की, वे या तो युद्ध में मारे गए या कारावासी वन गए d 


दोहा :-- यदुवेशी rary we, अग्नगणय तुम राव leila 
राज-चक्क स्वीकारि मम, ware निज सद्भाव W १६॥ 


हे राजा ! यदुवंशी राजाओं में ग्राप ATAT हैं । श्रतः मेरे “राज-चक्र' को स्वीकार कर अपनी 
सद्भावना प्रकट कीजिए 1” 
मधु-मिश्चित विष असुर-सँदेशा। gA agate रोष श्रशेषा॥ 
समिति-ब्रएति-मत उद्धव चीन्हा । उत्तर समुचित दूतहि दीन्हा-- 
असुर-नरेश के शहद मिले हुए विष के समान सन्देश को सुन कर यदुवंशियों के क्रोध का पारावार 
न रहा । उद्धव ने सभा और राजा के विचारोंको ताड़ कर दूत को उचित उत्तर दिया- 


— SOO 


"Sur मगध-नरेश संदेश । रहित रहस्य , प्रकट उद्देश ॥ 
वाक्य-जाल-निमित नृप-वाणी । अर्थहीन परमार्थ-कहानी ॥ 

C मगध- नरेश ने जो सन्देश भेजा है, उसमें कुछ भी लुका-छिपा नहीं है, उसका उद्देश्य स्पष्ट 
है । राजा की वाणी में वाक्यों का जाल ( शब्दाडम्बर ) है । उसमें जो परमार्थ की चर्चा की गई 
है, उसका कोई अर्थ नहीं है । 

व्यर्थं at यह वाक्य-विलासा । बसी हृदय ब्रज-अय-अभिलापा॥ 
जरासंध सँग सहज न रारी । जानत हम , जानति महि सारी॥ 

उनकी यह सब (सुन्दर ) वाक्य क्रीड़ा ( लच्छेदार वातें ) व्यर्थ हे । सच तो यह है कि उनके मनमें 
ब्रज पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा ने घर कर लिया है। जरासंध के साथ शत्रुता मोल लेना आसान 
नहीं हे, इसे हम जानते हें और सारा संसार भी जानता 1 


यह यडुकुलह निवल पे नाहीं । जानहु उत्तर इतनेहि माहीं ॥” 
err मर्म दूत मतिमाना । लखि, cash कीन्ह प्रस्थाना॥ 
परन्तु यह यदुकुल भी ग्रशक्त नहीं है । इतने ही में हमारा उत्तर समझ लो । ” बुद्धिमान दूत ने 
मंत्री के वचनों का मर्म समझ लिया। उसने यदुवंशियों की युद्ध करने की इच्छा m जानकर 
वहाँ से प्रस्थान किया । 
दोह/*- रण-वाता परिव्याप्त पुर, कहुँ भय mqÉ उमंग | 
PAZA उल्लास बहु, सुनि सुनि समर-प्रसंग ॥.१७॥ 
यूद्ध का समाचार नगर भर में फैल गया, जिससे कहीं भय AR कहीं उत्साह छा गया । युद्ध के 
संवाद को सुन-सुन कर कंस का हृदय श्रत्यंत हर्ष से भर गया। 
fig समीप गवनेउ अभिमानी । सेनापति पद हित हठ ठानी॥ 
उग्र Jie अ्रंगज-मत भावा । सोचत मन अस मंत्र दृढ़ावा-- 
वह श्रभिमानी कंस पिता के पास गया श्रौर उसने उनसे सेनापति का पद प्राप्त करने का 
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श्राग्रह किया । राजा उग्रसेन को अपने पुत्र की इच्छा प्रिय लगी । उन्होंने श्रपनें मन में सोचकर 


| इस प्रकार संतोष किया - 


सकहि जो यह मगपतिहि हरायी। वृद्धि वंश-यश, फल सुखदाई॥ 
मरहि जो रणमहि प्रजा उवारा। उभय भाँति कल्याण हमारा॥ 


यदि यह मगध-नरेश को हरा देगा तो कुल की कीति बढ़ेगी श्रौर उसका परिणाम सुख 
देनेवाला होगा श्रौर यदि यह रणा में मर गया तो प्रजा का कष्टों से उद्धार होगा। इस प्रकार 
दोनों प्रकार से हमारा कल्याण ही हे । 


सके न उद्धव graa मानी। समुभायेड नय नीति वखानी-- 
“४ मगध-विजय जो नरप ! मन माहीं। सेनप-योग्य कंस यह नाहीं॥ 


परन्तु Sat राजा के विचार से सहमत न हो सके। Wa: उन्होंते न्याय और नीति द्वारा उन्हें 
समभाया-- हे नरेश ! यदि आपके मन में मगव पर विजय-लाभ की अ्रभिलापा हे तो यह कंस 
सेनापति के योग्य नहीं है । 


कंस-नाश जो उर-उद्देशा। पटवत्र उचित न यहि अरि-देशा॥ 
साधन-साध्य-त्रिवेक विहायी। किये कार्य नाह भूप भलाई ॥” 
aie यदि कंस के नाश का ग्रापके मन में संकल्प हे तो भी उसे शत्रु के देश में भेजना उचित 
नहीं है । हे राजा ! साधन श्रौर साध्य का विचार छोड़ कर कार्थ करने से हित नहीं होता 1” 


दोहा “भावी भूपति मन वसी, कीन्हे वचन न कान। 
पितुःनिदेश लहि, सैन्य सजि, कीन्ह कंस प्रस्थान ॥ १८॥ 


राजाके मन पर होनहार ने अधिकार जमा लिया था । wa: उन्होंने मंत्रीके वचनों पर 
ध्यान नहीं दिया । इधर कंस ने पिता की प्राज्ञा प्राप्त की और सेना सजाकर प्रस्थान किया । 
चली वाहिनी जस azmı yag गवने तेहि संगा॥ 
कंस-स्वभाव, शौर्य, AN । तेहि प्रति ' बंश-्रजाजन-रोवा ॥. 


ज्योंही चतुरंगिणी (grit, घोड़े, रथ और पैदल सँनिकोंसे सज्जित) सेना चली, उसके साथ 
भेदिए भी गए। भेदियोंने जा कर कंस के स्वभाव, शौर्य, गुणा ate दोष मगध-नरेश को सुना दिये 
Tx यह भी बतलाया कि यदुवंशियों एवं प्रजा के मन में उसके प्रति कितना तीव्र क्रोध- 
भाव dl 
सब सुत-पितु-विरोध, कट्र॒ताई। चरन मगेशहिँ जाय सुनायी ॥ 
इत वाहिनि गिरिवज नियरानी। उत मन झुक्ति मगधपति ठानी ॥ 
पुत्र-पिता में परस्पर विरोध और कटुता का सम्बन्ध भी उन्होंने सब कह सुनाया । इधर 
सेना गिरिव्रज के निकट पहुंची और उधर जरासंध ने मन में एक युक्ति सोची। 


केस पास निज दूत पठावा।कहि मधु वैन भवन ले आवा ॥ 
कीन्हेड अदनिनाथ सत्कारा कहे“ रण वृथा सेन्य Sart” 


कंसके पास उसने अपने दूत को भेजा | वह मीठे वचन बोलकर उसे राज-महल में ले ग्राया । 
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; s u^ ‘ ` qT A काबा का है ree p P 
राजा ने उसका सत्कार किया और कहा कि- युद्ध में व्यर्थ ही सेना का संहार “होगा । 


HAM साहस, यश गावा | कीन्हेड गदाऱ्युद्र प्रस्तावा ॥ 
eats sag दुधर्षा was घरिक भीषण संघर्षा॥ 
उसने कंस के शौर्य, साहस और यश का बखान कर उससे गदा-प्रुद्धका प्रस्ताव किया । दुर्जय 
कंस ने भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । फिर दोनों में कुछ समय तक भयंकर युद्ध हुआ । 
दोहा :-- चीन्डि तरुण-कौशज़ aalz, नीति निपुण मगधेश। 
a: A T gt m 
व्याहीं तेहि निज sa सुता, कहि कहि za ! मथुरेश॥ १६॥ 
नीति में चतुर मगध-नरेश ने नवयुवक कंस के कौशल AR वल को जानकर उसे वार वार 
| नृप! ' और 'मथुरेश ! ' कंहकर अ्रपनी दो कन्यायें व्याह दीं। 
शोधी लग्न, विपुल उत्साहा । गवने fraa वहु नरनाहा-- 
भोमासुर सुरनर-भयकारी । कन्या-हरण-व्यखन जेहि भारी॥ 
विवाह की लग्न शोधी गई। उस श्रवसर पर ग्रत्यन्त उत्साह के साथ बहुत से नरेश गिरिव्रज 
पहु चे । उनमें देवता और मनुष्योंको भयभीत करने .वाला भौमासुर भी था, जिसे कन्या-हरण का 
| बड़ा व्यसन था। 
म्लेच्छ, बिदेशी, सीमा-वासी | कालयवन नित भारत-त्रासी ॥ 
ma विमान-बली, छलकारी। वाण्‌ अछुर अविजित, अविचारी ॥ 


भारत को सीमा पर रहनेवाला विदेशी म्लेच्छ कालयवन जो नित्य भारतको कष्ट देता 
` था , विमान-विद्या में बलवान छली शाल्व, भ्रविचारी अविजेय बाणासुर, 


Raa कुटिल शिशुपाला। Raum कारूप-सुञआला ॥ 
आय अनाय अन्य बहु राजा । gts पुरी जनु पाप-समाजा॥ 


चेदि देश का राजा दुष्ट शिशुपाल, कारुष देशका राजा दंतवक्र ्रांदि ग्रन्य बहुत से श्रार्य-श्रनार्य 
नरेश वहाँ थे। उन्हें देख कर ऐसा लगता था, मानों उस पुरीमें पाप का समाज ही जुड़ गया हो। 
मिलि सब खलन कंस सन्माना। सिखये अघ-शीलहिं अघ नाना ॥ 
जव लगि रहेउ विवाह-उछाहा। कंस कलुष-अंबुधि अवगाहा ॥ 


सव दुष्टों ने मिलकर कंस का सम्मान क्रिया 


E 1 और उस पापीको अनेक प्रकार के और पाप- 
कर्म सिखाये । जब तक विवाहोत्सव रहा, कंस पाप-कर्म के समुद्र में मग्न रहा । 


दोहा :- डुहितन सँग दीन्ही विदा, कंसहिं सुदित ata 
ae ` प्रचुर दहेज da, पाफपूर्ण उपदेश ॥ २०॥ 
मगध-नरेश ने प्रसन्न होकर कंस को अपनी mcum के सहित विदा किया। उसने बहुतसे 
दहेज के साथ ही उसे पाप-पुरा उपदेश भी दिए ( मानों वे भी दहेज के ही एक ग्रंग हों। ) 


TES मथुरा कंस वहोरी। राज्य-लालसा उर नहि थोरी॥ 
रचि कुचक्र पितु वन्दी कीन्हा। शासन-खूत्र हाथ निज लीन्हा ॥ 
कंस लौटकर मथुरा पहुँचा , 


उसके हृदय में राज्य की लालसा बढ़ गई। उसने षड्यन्त्र 
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रचकर श्रपने पिता को बन्दो बता दिया ate शासन के सूत्र श्रपने हाथ में ले लिए] 
सेनप, सचिव, राजजन जेते। agza निर्वाते तेते॥ 
दानव AGl यवन अपनाये । प्रमुख राजपद तिन सब पाये d 
उसने जितने यदुवंशी सेनापति, मंत्री ग्रौर सरकारी कर्मचारी थे, उन सबको निकाल 
AR दानव, राक्षस Ale यवनों को श्रपनाया । उन सभी ने मख्य राज्य-पदों को प्राप्त किया । 
चाहिनि म्लेच्छ नियोजि aget | प्रलय-पयोनिधि जन भयदाई ॥ 
राज-भवन नित age AMA । चढ़ेउ राज-कर प्रजा हताशा il 
उसने म्लेच्छों की सेना का संगठन कर उसकी इतनी वृद्धि की कि जिससे ऐसा प्रतीत होता 
था, मानों डरावना प्रलय-सागर ही उमड़ आया हो । राज-भवन में विलास दिनोंदिन बढ़ने लगा । 
राजकर की वृद्धि से प्रजा निराश हो गई । 
लखहिं uaaa जहाँ धनवाना | हरहिं धान्य धन करि छल नाना ॥ 
निधन हित न्यायालय नाहीं । न्यायहु पण्य मधुपुरी माहीं N 
राजकमंचारी जहाँ धनवानों को देखते, वहाँ MAP छल-कपट से उनका धन-धान्य हर 
लेते थे । न्यायालय ( अदालतें ) निर्धनों के लिए नहीं थे । मथुरा में न्याय भी विकता था । 
दोहा :-- कंस धनी, अनुचर धनी, भोगह .भोग fama 
agfa, Sha ग्राम जन , विचरत जनु कंकाल ॥ २१॥ 
कंस धनी था; उसके सेवके भी धनी थे । ग्राम-जनता wel और निर्धन थी। वह कंकाल 
(हड्डी का ढाँचा) बनी हुई विचरती at) 
शेष स्वाथ , परमार्थ यिनाशा | धर्म रहेड केवल उपहासा ॥ 
uaga विप्रहि कहुँ na । व्यंग करहिँ वहु are Raai ॥ 
कंस के राज्य में स्वार्थ ही रह गया था-परमार्थ नष्ट हो गया था। धर्म केवल उपहास करने 
के लिए बचा था । राज-कर्मचारी जहाँ कहीं ब्राह्मणा को पाते, उसकी हँसी करते और उसे 
बड़ा कष्ट देते थे । 
mar विष्णु भकत नर पायी | भयवश हरिजन बसहिं ठुरायी ॥ 
शास्त्र-चितवन कहूँ d होई । वेद qe tag नहि कोई॥ 
वे विष्णुभक्तों को पा कर मार डालते थे। इसलिये डर के मारे वे भगवत्भक्त छिपे रहते थे । 
राज्यभर में कहीं भी शास्त्रों का भ्रध्ययन-मनन” नहीं होता था। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था, 
जो वेद पढ़ता हो । 
गुरुकुल जहाँ वेद-ध्यनि छायी । ध्वंस मात्र अव परत wart ॥ 
पहिले रही जहाँ मख-शाला । करहिं तहाँ अब शब्द PTT Il 
वे गुरुकुल जहाँ वेद-पाठ को ध्वनि छाई रहती थी, wa खंडहर के रूप में ही दिखाई देते । 
पहिले जहाँ यज्ञ-शाला थी, वहां wa सियार चिल्लाते । 
ae हरि मंदिर प्रथम सोहाये | del उलूकन वास बनाये।॥ 
aes निशि दिन पाय कलापा । भयेउ मनुज जीवन अभिशापा ॥ 
जहाँ पहिले हरि-मंदिर सुशोभित थे, वहाँ अब उल्लुओं ने वास-स्थान बना लिये । ` 


| 
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दिन रात वहाँ पापका समूह बढ़ता जाता था ग्रौर मनुष्य का जीवन अ्रभिशापके समान हो गया था । 


a 


दोहा :-- uaafe हरिःभक्लि भइ, राजेच्छा जन-धर्स | 
राज-वचन श्रुतिऋषिःगिरा, राजाज्ञा जन-कर्म ॥२२॥ 
वहाँ राजभक्ति ही हरिभक्ति हो गई , राज्य की इच्छा का पालन ही जनता का धमं हो | 
गया , राजा का वचन ही वेद और ऋषियों की वाणी हो गई श्रौर राजाज्ञा ही जनता का | 
कत्तं व्य हो गया । 


सोरठा--- गुरु जेहि कर AIT, AGT ससुर , UTA पिता । | 

बरनि को सकहि अशेष , पाप-कथा तेहि कंस क ॥ | 

यवनों का स्वामी जिसका गुरु हो, असुर जिसका ससुर हो, राक्षस जिसका पिता हो, उस 
कंस की अनन्त पाप-कथा का वर्णन कौन कर सकता हे ? 


सहि न सकी जव भारत माता। सुमिरे श्रीहरि चिर जन-त्राता॥ 
भयेउ पयोत्तिवि शःद सोहाया। कापे असुर , सुरन सुख पावा 


जब भारतमाता पापाचारों को न सह्‌ सकी तो उसने सदा लोक-रक्षा करने वाले विष्णु 
भगवान का स्मरणा किया । समुद्र में सुख देने वाला शब्द हुआ, जिसे सुन कर असुर काँप उठे 
और देवताओं ने सुख प्राप्त किया-- 


^ अवगत HIE महि क्लेश अनंता । खल-पद-दलित धर्म श्रुति संता ॥ 
बंदी-hभवन मजुजता आजू। जल थल व्योम व्याप्त पशु-राजू॥ 


“ मुझे पृथ्वी के अनन्त कष्टों का ज्ञान है । वहां ध्म, वेद और संत दुष्टों द्वारा पद-दलित हो 
रहे हैं ्राज मानवता कारागृहों में बंद है। जल, थल और आकाश में पशुता का राज्य छाया हुआ है--- 


हरिहों वेगि धर्म-महि-भारा । लेहों पूणे mat अवतारा ॥ 
तजहु न धर्म, आत्म-सन्माना | विचु घन तिमिर aera त्रिहाना !” 


मे पूरं कला का अवतार धारण कर घर्म-भूमि भारत के भार को दूर करूँगा । श्रपने धर्म 
रौर भ्रात्मसम्मान को मत छोड़ो, घने ग्रंथकार के विना सोने के समान तेजस्वी प्रभात का उदय 
नहीं होता 1” 
>> ~ ` 
सुदित मातु सुनि स्वर वरदानी । जनु सरसिज अरुणागम जानी ॥ 
उत हरि प्रथमहि अमर पठाए। यादव गोप देह घरि आये ॥ 
भारतमाता इस वरदान के स्वर को सुन कर प्रसन्न हो गईं उनके मन की वह्‌ दशा हो गई 
जो सुर्योदय को निकट जान कर कमल की होती हूँ । वहाँ हरि ने पहिले ही देवता्रों को पथ्वी पर 
भज दिया, जो यदुवंशी ate गोपों का शरीर धारण कर श्रा गए | 
दोहा :-- धरि गोपिन ag श्वतिक्रचा , भयां 
लीन्ह रोहिणो-गर्भ 
वेदों की समस्त ऋचाथें गोपियों का 


ELA सवे साकार | 

१ शेष आपु अवतार ॥ २३॥ 

1 शरार धारण कर मानों साकार बन गईं और 
— 
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शेषनाग ने स्वयं रोहिणी के गर्भ में श्रवतार लिया । 
सोरठा :-- निज fa थलन विराजि, सकल प्रतीक्षित पंथ Ta 
निवसति तारक-राजि , शशाधर-श्री हित जिमि दिव t 
अपने AR स्थान पर पहुँच कर सभी भगवान का उसी प्रकार मार्ग जोहने लगे , जिस प्रकार 


| तारे दिन में आकाश में बस कर चन्द्रमा की उदय की शोभा की प्रतीक्षा करते हैं । 
| जन्मे जेदि विधि हरि am आयी । सो प्रसंग सब कहहूँ सुनायी ॥ 
अग्रज SAAT कर देवक। धम निरत हरि भक्कन सेवक ॥ 
| हरि ने जिस प्रकार ब्रज में श्राकर जन्म लिया , बह सव प्रसंग में कह कर सुनाता हूँ । उग्रसेन 
| "9 का जेठा भाई देवक था । वह धर्म में लीत रहता ux हरि-भकतों की सेवा करता था । 
| màs स्वर्ग fax ga त्रिहायी। नाम देवकी दिव्य लुनाई॥ 
` शील E धाम अभिरामा। भवी faz योग्य वर वामा॥ 
| वह अपनी कन्या को छोड़ कर स्वर्गवासी हो गया । उस कन्या का .नाम देवकी था। उसका 
| | अलौकिक सौन्दर्थे था । (सनय पाकर)वह शीन और स्नेह की धाम सुन्दरी विवाह के योग्य हुई । 
| लखि कीन्हेउ मन कंस पिवारा । मम प्रतिपक्षी यदुकुल सारा ॥ 
| उच्चित विरोध a बहुजन संगा । लघु पिपीलिकहु वघहि भुजंगा ॥ 
:॥  उसेंदेखकर कंस ने मत में यह विचार किया कि सारा यदुकुल मेरा विरोधी हूँ । बहुतों के 
साथ विरीव उचित नहीं है; क्योंकि छोटी चीटियाँ भी ad को मार डालती 


ब्याहि स्वकुल यह भगिनि किशोरी । यडुजन कछुक सकत में फोरी ॥ 
सात्यकि, scant अरु उद्धव । अरि कटि-बद्ध प्रीति नहीं संभव ॥ 
अपनी इस सयानी दहिन को श्रपने वंश में विवाह कर में कुछ यदुजनों को फोड़ सकूंगा। 
सात्यकि, कृतवर्मा और उद्धव तो शत्रुता पर कमर BA हुए हैं; Wa: इनसे तो प्रेम संभव नहीं है । 
ELEME NES we न. उर प्रत्रिशोध। 


waft नेह-वंधन dug, तजिहे वैर विरोध ॥ २४॥ 
i i परन्तु वसुदेव उदारमना हैं , उतक्रे मत में बदले की भावना जड़ नहीं जमा पाई है 03 बहिन 
|. op è प्र म-बन्धन में वंधते ही शत्रुता और विरोध त्याग देंगे । 

अस शुनि. पूवे वेर विसरावा। अक्ररहिं खल भवन बोलावा॥ 

मिलेउ मनहूँ -खोयी निधि पायी। बोलेउ कुटिल पूछि कुशलाई 

ऐसा सोच कर wu दुष्ट ने पिछली azar भुला दी और wat को भवन में बलाया d 

ag ( कंस ) उससे ऐसा मिला, जैसे उप्ते कोई खोया EXT धन प्राप्त हो गया हो । कुशल समाचार 
पूछने के बाद वह कुटिल इस प्रकार बोला,-- 


“दु 


श समस्त तजी नय नीती । तुमहि एक प्रतिपालत प्रीती ॥ 
मोरेहु हृदय प्रतीति पुरानी। लेत बोलाय हितू निज oat” 


“वंश में सब ने न्याय-तीति को त्याग दिया हे । तुम्हीं एक हो , जो मुझ से प्रेम पालते हो । मेरे 
| i हृदय में भी तुम्हारे प्रति 'पुराता विश्‍वास हे । इसी से तुम्हें अपना शुभचिन्तक जान कर बला 
: FUP aan E 
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लिया करता gl” x pem xa | 
यहि विधि करि अक्रूर प्रशंसा | काह वसुदेवाह mer अवतसा ॥ | 
DN MON ME RE तजु छावा॥ ! 
इस ER की प्रशंसा की और वसुदेव को कुल में श्रेष्ठ वतला कर उसने अपने विचार 
को प्रकट किया | यह सुन कर AAC का शरीर gd से पुलकित हो गया d | 
ARA उर परिवर्तित जानी । गे agitate सुख मानी ॥ 
खुनि संदेश शोरि मन सोचत | डसत सर्प फण सतत सँकोचत ॥ 
राजा के हृदय में परिवर्तन जान कर वे सुखी हो वसुदेव के घर गए । सन्देश सुन कर वसुदेव मन 
में सोचने लगें कि सर्प काटते समय हमेश। फन को सिकोड़ लेता हे । 
दोहा :-- कंस-कुटिलता क्रूरता, जागी मानस ate ॥ 
उग्रसेन grit BAK, निकसेड मुखतें--नाहिं' ॥२५॥ | 
उनके मन में कंस की कुटिलता और क्रूरता का स्मरणा हो Mar । उग्रसेन राजा की जो दशा 
उसने को थी, उसको याद कर उनके मुख से “ नहीं ” निकल गया म्रर्थात्‌ उन्होंने कंस के विवाह के . 
प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया । 
खुनि भाषी सुफलक-खुत वाणी-- “सुमति तात, कस नीति भुलानी? 
बद्ध मूल अब RA- सिंहासन | बल ते पलटि सकत नहि. शासन ॥ 
वसुदेव का वचन सुत कर ग्रक्रूर ने कहा,-“ हे बुद्धिमान ary ! तुम नीति को कैसे भूल गए ? 
इस समय कंस सिंहासन पर मजबूती से जम गया है ! अतएव हम लोग बेल से तो उसके शासन 
को पलट नहीं सकते । 
छल ते प्रथम wes तेहि राजू | छल ते सकत हमहु करि काजू ॥ 
छलिन संग जे छल नहि करहीं। दलित परास्त मूढ़ wm 
र पहिले उसने हो aa से राज्य लिया है । ग्रतः हम भी छल से ही अपना कार्य साध सकते हें । 
जो छलियों से छल नहीं करते, वे मूख रौंदे जाते हैं और हार कर मर जाते हैं । À 
ae ति बहावा 
l त विनाशि सकत असहायी ॥ 
10 ग एर a 
aes त म॑ श्रसहाय बना कर हम उसका नाश कर सकते हे । 
विनवहु सकल स्वार्थ भय त्यागी | वरहु देवकिहि यंदुकुल लागी । ” 
SGH वचन जव ` वञ्चु उचारा। लजित शूर -सुधन्‌ स्वीकारा ॥ 
में तुम से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सब स्वार्थ और भय छोड़ कर यदुकुल की भलाई के लिए 


देवकी से विवाह कर लो 1” ने मर्म 
अव श्रकूर ने मर्म-वचन कहे तव शूर-पुशा s 
^ RJT वसु देव : 
प्रस्ताव को मान लिया | उ वसुदेव ने लज्जित हो उनके 


e > > 
RRi HIER छल यहि विधि मनुज, एक एक के संग। 
m परम छली विधि ताहि क्षण, अन्यहि रचत प्रसंग ॥ २६॥ 
म st सरा बड़ा दली fe स समय एक दूसरे के साथ छल का विचार करता & उसी क्षण बड़ा छली विधाता 
E M पाग खल द 
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कुछ दूसरे ही जाल की रचना करता है (इसी से कहा है “हमरे मन कळु श्रौर हे; विधना के 
कछु Wi) 
सुदित महीप विवाह रचावा । यडुकुल सकल निमंत्रि बोलावा ॥ 
भेटत मिलत करत सत्कारा जनु सौजन्य आपु साकारा ॥ 
राजा ने प्रसन्न होकर विवाह की तैयारी की; सारे यदुवंशियों को निमंत्रण भेज कर 
' बुलाया | वह सब से इस प्रकार मेंटता-मिलता था , मानों सज्जनता की साक्षात मूर्ति ही हो । 
अनुहरि श्रत -विधि कीन्हे राजा। md सहित सब मंगल काजा॥ 
लखि नृप-भवन आर्य-आवारा । सुति श्रति-मंत्र सुखी पुर सारा॥ 
राजा ने प्रसन्नता से वेद की विधि के अनुसार सव मंगल-कार्य पूरे किए । राजभवन में 
रायो के श्राचारों ( रीति-रस्मों ) को होते देख और वेद-मंत्र सुन कर सारा नगर सुखी हो गया d 
waz सहित उत्साह विवाहा । यौतुक अमित Aa नरनाहा ॥ 
विदा Ed WAT नरप आया ita जटित रथ साजि AIAT N 
_ विवाह-कार्य उत्साह के साथ पूरा हो गया । राजा ने श्रपार दहेज दिया । विदा के मुहूर्त को श्राया 
, देख कर राजा ने रत्न-जड़ित रथ सजा कर मंगाया | 
कीन्हेउ स्वसा शोरि अभिनंदन । हाँकेउ स्वकर अवनिपति स्यंदन॥ 
a CS ^ ` ^ A 
ले भगिनिहि जस चलेउ भुआला | भयी व्योम वाणी विकराला-- 
बहिन और शूर-पु्र वसुदेव का सत्कार कर राजा ने स्वयं रथ हाँका । जैसे ही राजा बहिन को 
लेकर चला कि भयंकर ग्राकाशवाणी g$— | 
41 ~ e € fr ~ 
दोहा :-- “कंस ! ज।हि शुनि निज , भगिनि करत आजु सन्मान। 
उपजहि तेहि mid, हन्ता तव वलवान ॥” २७ | 
' हे कंस | ma जिसे अपनी बहिन मान कर तू सम्मानित कर रहा हूँ, उसी के गर्भ से तेरा | 


—— in 


मारने वाला बली पैदा होगा । ” 
सुनी कंस भीषण नभवाणी । कोपेउ निमिष माहि अभिमानी N 
स्य॑दून त्यागि गहे कर केशा — “aad देवकी मिटहि sitar ॥ 
अभिमानी कंस भयंकर ्राकाशवाणी सुनते ही पल भर में क्रोधित हो उठा और रथ छोड़कर 
उसने बहिन के केश पकड़ कर कहा--''में देवकीका वध करू गा; जिससे संशय ही न रह जायगा । es 


अवहिं suze विटप समूला | फिरि at कुफल,कहाँ फिरि फूला ? 
अस कहि mx कृपाण सँभारा। कीन्ह देवकी हाहाकारा ॥ 
में इसी समय पेड़ को जड़ सहित उखाड़ डालूंगा फिर उसमें कहां से बुरे फूल और फल 
आयेंगे ?” ऐसा कहकर उस दुष्ट ने अपनी तलवार संभाल ली (जिसे देखकर) देवकी हाहाकार कर 
उठी । 


me सप्रीति तव भूपति-हाथा। कह वसुदेव धरणि धरि माथा 
f पातक जद॒पि नाथ | जग नाना | अ्रवला-वध सम पाप न आना ॥ 


तब राजा कंसके हाथों को प्रेम के साथ पकड़ कर वसुदेठने पृथ्वी पर शिर रख कर कहा-- हे नाथ | 
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यद्यपि संसार में भ्रनेक पाप हैं, तो भी स्त्री-वध के समान दूसरा ( जधन्य ) पाप और नहीं हूँ । 
तुम यदुवंश खुवंश-विभूषण । वधे वाम लागहि अति aol | 
सनि das खल दिगुणित क्रोधा-- मूख ! करास कत व्यथ श्रवाधा » 
आप = यदुकुल के भूषणा हे । उसमें स्त्री का वध करने से बड़ा दोष लग जायगा। E वसुदेव 
के ये वचन सुनकर दुष्ट कस दुगुने कोध के साथ वोला,-- “मूर्ख ! qui व्यर्थ उपदेश देता. हे. ? 
दोहा :-- वरतत शास्त्र सुकर्म ag, विविध धर्म आख्यान । 
तदपि ्ात्म-रक्ता सदृश, धर्म कर्म नहि आन॥ ?” २८ 
शास्त्र बहुतसे अच्छे कर्मो का वर्णन करते हैं श्रौर उनके साथ वर्म-कथाएं भी अनेक हे , परन्तु 
मेरे मत से अपनी रक्षा के समान संसार में न कोई धर्म है, न कर्म ।” f 
सुनि कुशत्द वसुदेव उदासा । ant देवकिहु जीवन आशा॥ 
बिलखति वाम पतिहिं लंपटानी | सहसा शोरि युक्ति मन ठानी॥ 
कंस के बुरे वचन सुनकर वसुदेव उदास हो गए और देवकी ने भी अपने जीवन की ग्राशा छोड़ 
दी । वह पति से लिपट कर रोने लगी । इतने ही में शूर के पुत्र वसुदेव को एक उपाय सूझा d 
छुवत न mg विनय ते दुर्जन । छल ते face Rataa बुधजन d 
भाषेउ कंसहिं — | सुनहु नरेशा | को अस तुमाह देय उपदेशा ॥ 
दुष्ट श्रादमी प्रार्थना करने पर दूध को भी नहीं छते , परन्तु बुद्धिमान उन्हें छलसे विष तक 
पिला देते हैं । वसुदेवने कंससे कहा,--“हे नरपति ! सुनिये ऐसा कौन है,जो श्रापको उपदेश दे सके | 
आजु निखिल भारत महि माहीं । शास्त्र-मर्स-विद्‌ तुम सम माहीं ॥ 
करहु युक्ति कछु विनवत दासा । बचहि वाम , प्रभु-संकट नाशा ॥ 
भ्राज सारी भारत भूमिमें ग्रापके समान शास्त्रका मर्म जानने वाला दूसरा कोई नहीं di 
इसलिये सेवक की यही विनय है कि कुछ ऐसी युक्ति निकालिये कि जिससे एक स्त्री की रक्षा हो 
जाय और ्रापका संकट भी दूर हो जाय । 
भयी जो भयद्‌ व्योम पथ वाणी । गिनी ते न नाथ-हित-हानी n 
जीवनदान देवकिहिं देह ।उपजहिं जवहिं gaa तुम लेह ॥ 
जो डर पैदा करने वाली आकाशवाणी हुई हे, उसमें बहिन से श्रीमानके अहित होन की बात 
ह Bs T an देवकी को जीवन-दान दीजिये ग्रोर उसके जब जव पुत्र उत्पन्न हो arg उन्‍हें 
दोहा+-- बचिहे यहि विधि नाथ-यश > IAF AIMAR | 


होइहै 
होइहै निष्फल नभ-गिरा , निष्फल दैव-विधान DU २६॥ 
` इस प्रकार श्रीमानके यशकी रक्षा होगी और स्त्री के प्राण भी बच जायेंगे .तथा आकाश-वाणी 
एवं देव-विधान भी निष्फल हो जायेंगे 1” wn 


भावी वश जल भूप अभागा । खुनत वचन कछु सोचन लागा॥ . ` 
त्यागी असि, त्यागे कर केशा। बोलि अमात्यन दीन्ह निदेशा-- 


वह प्रभागा राजा मानों भावी के वश था, इसलिए 


वसुदेव के वचनों को सुन कर 
S Y विचार 
करने लगा श्रौर फिर उसने तलवार फेंक दी, हाथ से दे 3 कुछ विचा 


वको के केश छोड़ दिए तथा मंत्रियोंको 
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l / % कृष्णायन ( २१ ) अवतरण काणड % 
| 
| बुलाकर यह श्राज्ञा दी-- 
| «> * CS ~ An anh 
ले दंपति काराग्रह डारहु । प्रहरी पड़ दिशि-दिशि वेठारहु ॥ 
| | प्रकटहि mifa जब वाला । Ez संदेश मोहिं तत्काला ॥ 
| | “इन पति-पत्नी को ले जाकर कारागृहमें डाल दो (बन्द कर दो) और चतुर पहरेदारों को हूर 
दिशा में dora दो । इस स्त्री के जब गर्भ के लक्षणा प्रकट हों तव मुझे फौरन ख़बर देना | 
जन्मत ही वधिहों Arma । छलि न सकत मोहिं आपु feared 


में उसकी संतान का जन्मते ही वध कर डालूँगा । स्वयं ब्रह्मा भी मुझे छल नहीं सकता d 
उसने घमंड के साथ कठोर वचन कह कर दम्पती को कारागृह की ग्रोर भेज दिया । 
भीर अपार जदपि थल माहीं। रोकि waa सकेउ कोउ नाही ॥ 
अभय कंस मगधेशं सहारे | गवने गृह विलपत जन att d 


यद्यपि उस स्थान पर बेहद भीड़ थी, तो भी कोई इस श्रनर्थ को रोक न सका | कंस मगघ-नरेश 


; भाषत वचन सगव कठोरा। पठय़े दंपति कारा ओरा ॥ 
जरासंध के बल पर निडर बन गया था । wa: सव लोग विलखते हुए अपने अपने घर लौट गए । 


दोहा :-- c Ta भीति -यदुजन-द्ृदय, लाग कंस Ha-Ha! 
भागे तजि तजि मधुपुरी, इत उत विकल विहाल ॥ ३०॥ 
यादवों के हृदय में डर छा गया । उन्हें कंस कुलके लिये काल के समान लगने लगा | वे विकल 
xx बेहाल होकर मथुरा छोड़ छोड़ कर यहाँ-बहाँ भाग गए । 


गंये न सुफलक-सुत प्रिय भाबी । रहे पुरी grafa saat ॥ 
उद्धव, युयुधानहु , कृतवर्मा | ANT न नगर, तजेउ नहि धर्मा ॥ 
- मधुर भाषी अक्रूर नगर छोड़कर नहीं गये । वे वहीं राजा के रुख को देख देख कर रहने 
` लगे । उद्धव, युयुधान और कृतवर्मा ने न नगर छोड़ा, न ग्रपना धर्म । 


गवने शौरि-सदन anal | व्याकुल लखी रोहिणी वाला॥ 
. पीत देह-लतिका जङुँभिलाई। राहु-ग्रस्त जनु इन्दुःजुन्हाई॥ 
वे तत्काल वसुदेव के घर गए | वहाँ उन्होंने देवी रोहिणी को व्याकुल दशा में देखा। उसकी 
लताके समान पीली देह कुम्हलाकर ऐसी लगती थी, मानों चन्द्रमाकी चांदनी राहुसे ग्रस ली गई हो ! 
गर्भवती वस्रुदेव-पियारी । सींचति मही मोचि दग वारी॥ 
संमुभि अनिश्चित कंस स्वभावा। उद्धव चाहत तियहिं वचावा॥ 
वसुदेव की यह प्यारी गर्भवती स्त्री आँखों के जल से पृथ्वी को सींच रही थी, श्र्थात्‌ आँसू बहा 
रही थी । कंस के चंचल स्वभाव को समभ कर उद्धव उस स्त्री को बचाना चाहते थे । 


जानि नंद-वसुदेव-मिताई । दीन्ही गोकुल वाम परायी॥ 
नंद गोप राखी aarti मानी भशिनि सदृश नंदरानी॥ 


mn ns SS, € €—"Me € aa 


| ` उन्होंने नंद और वसुदेव की मित्रता जानकर उसे गोकुल भेज दिया । वहाँ गोप नंद ने उसे | 
al A CUS CO CS I nn 
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आदर पूर्वक अपने गृह में निवास दिया और नंदरानी यशोदा ने भी उसे अपनी बहिन के समान माना । 
दोहा :-- काटति कंत-वियोग दुख , इत AURA विलखाय । 
उत देवकि वसुदेव दोउ , dau AATA NRR N 
इधर रोहिणी अपने पति के वियोग में दुःखी हो रो रो कर दिन काटती थी zx उधर ग्रसहाय 
वसुदेव तथा देवकी दोनों कारागृह में बन्द थे । 
लागत बंदी-भवन भयावन। मनहु नरक सात्तात अपावन ॥ 
कोट विकट चारिहु दिश घेरे। भय दश कोउ न आवत नेरे ॥ 
कारागार ऐस! भयानक लगता था, मानों साक्षात ग्रपवित्र नरक ही हो । चारों दिशाओं में 
विकट परकोटा घिरा हुआ था । डर के कारणा कोई भी उसके पास न जाताथा। 


परसति व्योम उच्च प्राचीरा। निरखत ate होत अधीरा॥ 
द्वार वज्रवत्‌ लोह fart । दिशि दिशि फिरत सजग रखवारे ॥ 
ऊँचा परकोटा श्राकाश को छू रहा था, जिसकी ओर देखते ही धीरवान भी ग्रधीर हो उठते da 
उसके द्वार वज के समान थे aie Pear? लोहे के वने थे । प्रत्येक दिशा A सावधान रक्षक चक्कर 
लगाते थे । 


नियसत दंपति aft सव आशा । व्याप्त दिवस निशि उर JINA I 
जब देवकी प्रथम सुत जायेउ gaa ata कंस उठि TAS N 
उस बन्दीगृह में दम्पति-वसुदेव ग्रौर देवकी-सब "mur छोड़कर रहते थे । उनके हृदय में 


दिन-रात राजा का भय-कष्ट छाया रहता था । देवकीके प्रथम पुत्र के उत्पन्न होनेकी वार्ता सुनते ही 
कस क्रोधित होकर दौड़ पड़ा | 


अनुनय विनय कीन्हि वहु माता | सुनी न एक कंस रिस-राता॥ 
हिय-धन छीनि जननि ते लीन्हा | निज कर BC बाल वध कीन्हा ॥ 


माता देवकी ने उससे अनेक प्रकार की प्रार्थनाएँ कीं, परन्तु क्रोध में चूर कंस ने उन पर तनिक 


भी कान नहीं दिया । उस निदंयी ने माता से उसके हृदय-धन-सिशु-को छीन लिया और अपने हाथों 
उसका वध कर डाला । 


दोहा :-- निदेय मुदित निरीह इनि, अविदित विधि-च्यापार ॥ 

_.  जानतव्याघर कि तेहि वधिक , दे अज करत प्रहार ? ३२॥ 
वह निर्दयी कंस निरपराध शिक्षुओं को मारकर प्रसन्न होता था । उसे विधाता की लीला का 
= र 4 | क्या शर यह जानता है कि शिकारी उसे बकरा देकर उस पर चोट करना 


दोहा यहि विधि सुत पे सुत बच्चे 

जननि-गर्भ प्रविशे स्वयं , 

इस प्रकार जव क्रूर मथुरा-नरेश कंस ने एकके वाद 
भगवान स्वयं माता के गर्भ में ग्राये । 

प्रविशत तनु गुरु जगत-विधाता । भयी असह्य भार 


= A CSM माता॥ 
पीत कांति युत देह प्रकाशी । उषःकाल जनु शशि-निशि भासी ॥ 


सृष्टि के बनाने वाले भगवान के शरीर में ग्राते ही माता SINE गई, क्योंकि भार से दुर्बल हो गई , क्योंकि 


? जव नृशंस मथुरेश। 
वचन-वद्ध विशेश 330i 
एक कई पुत्रोंका वध कर डाला, तब वचन-बद्ध 


Slee 
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उससे भार सहा नहीं गया । उसकी पीली कान्तिवाली देह ऐसी चमकने लगी,जैसे उपःकालमें चाँदनी 
रात शोभित होती है, श्रर्थात्‌ पौ फटने पर पूर्व-दिशा पीली पड़ जाती है श्रौर चन्द्रमा की आभा भी 
इसी प्रकार देवकी का गोरा शरीर पीला पड़ गया था। 


खुमिरि सुमिरि निज शिशन विनाशा। विलपति sia, न उर उल्लासा॥ 

जानि हरिहु जननी दुख-भारा | स्वमन मिस up अवतारा ॥ 

माता अपने शिशुग्रों के नाश की वार बार याद कर विलाप करती थी | उसके हृदय में 

खुशी न थी । हरि ने भी माताके दुःख के भार को श्रनुभव कर सपनों के बहाने ग्रपने श्रवतार की 
सूचना दी | 

सोवत निशि निरखेउ महतारी । वामन दिव्य वेष मनहारी ॥ 

श्वत चक्रादि वेष्णव लांछन । करत सतर्क गर्भ संरक्षण ॥ 


माता ने रात को सोते समय मनोहर तेजस्वी वामन-रूप देखा । वह विष्णु के शंख, चक्र, गदा, 
पद्म-लक्षणों को धारण किए हुए था और सावधानी से गर्भ की रक्षा कर रहा था d 


बहुरि विलोकेउ sige माता । खगपति-पृष्ठ गगन-पथ जाता ॥ 

जागि प्रभात जननि agami । कहेउ स्वप्न स्वामिहिं अनुरागी ॥ 

फिर माता ने उसे गरुड़ की पीठ पर चढ़कर स्वयं श्राकाश मार्ग से जाते हुए देखा । wat 

जागने पर भाग्यशालिनी माता ने उस सपने को बड़े उत्साह के साथ अपने पति से कहा । 
दोहा :-- पुलकित wade शूर-खुत , कहत तियहिँ सन्मानि 


` 


“त्रेता ये ही स्वप्न शुभ , देखे दशरथ-रानि ॥३४॥ 


शूर-पुत्र वसुदेव ने उन्हें सुनते ही प्रसन्न हो अपनी स्त्री को श्रांदर दे कर कहा--'त्रिता युग में 
दशरथ की रानी ने भी ऐसे ही शुभ स्वप्न देखे थे । 


सोरठा :-- गर्भ माहि यहिं बार, विष्णु-तेज श्रीराम सम । 
आये जगदाधार , होइहे विफल न नभगिरा ॥” 


इस बार गर्भ में विष्णु के तेज श्रीरामके समान जगतूके स्वामी ही श्राये हुए हैं । श्राकाश-वाणी | 
व्यर्थ नहीं जायगी ।” 


सुनि पति-वचन हृदय भरि आवा । आनंद-वारि विज्ञोचन छावा॥ 
dids कम क्रम दोहदःत्रासा। पुष्ट सर्व अवयव तन MAI I 


पति के वचन सुन कर देवकीका हृदय (प्रसन्नता-से) भर गया और आँखों में भो आनन्द के आँसू 
छा गए । धीरे धीरे गर्भ के कष्ट दूर हो गए और सारे भ्रङ्ग के पुष्ट हो जाने से देह भी कान्ति से 
चमकने लगी। 
जीणे पत्र जनु लता विहायी। शोभित नब मनोज्ञ पुनि पायी ॥ 
चहति दिवस निशि गर्भ दुरावा । घटा ओट चह az छुपावा॥ 
पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्तों को धारण करने वाली लता के समान वह सुन्दर लगने लगी । 
गर्भे को दिनरात इस प्रकार छिपाना चाहती थी. जिस प्रकार कोई बादलों की आड़ में चन्द्रमा 
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को छिपाना चाहता हो ! 
Tas वसन्त, ग्रीष्म ऋतु आयी । विगत ata, वर्षा नियरायी॥ 
मास भाद्रपद, पख अँधियारा। रोहिणी awa, दिवस बुधवारा ॥ 

वसन्त बीत गया, ग्रीष्म ऋतु ग्रा गई रौर ग्रीष्म के बीतने पर वर्षा निकट ALTE | भाद्र - 
मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार - 

तिथि अष्टमी, समय JATT कृष्णजन्म जग-मंगल-दाता ॥ 
गगन घटा गरजत घिरि आयी । धरणि वाल रोदन ध्वनि छायी ॥ 

xix तिथि भ्रष्टमी को आधी रात के समय संसार भर का मंगलं करने वाला कृष्णा- 
जन्म हुआ । आकाशमें बादलोंकी घटा गरज-तरजकर घिर श्राई श्रौर पृथ्वी पर बालकके जन्म लेते ही 
रोने की आवाज फेल गई | 

दोहाः--तड़कि तड़कि उत नभ तड़ित , भरेड अखण्ड प्रकाश। 
इत महितल शिशु शशि वदन , कीन्हेउ निशि-तम नाश ॥३५॥ 
उधर MATT को बिजली ने कड़क-कड़क कर ग्रखण्ड प्रकाशसे भर दिया, और इधर पृथ्वीतल 


में शिशु के चन्द्र के समान मुख ने रात के भ्रन्धकारका नाश कर दिया । (इस तरह पृथ्वी श्रौर . 
आकाश में प्रकाश ही प्रकाश छा गया d) | 


सोरठा :-- छायी ज्योति अपार , धरा गगन एकहि भये। 
was कृष्ण अवतार , अखिल विश्व उद्धार हित॥ 
(भगवान को) श्रपार ज्योति के फेल जाने से पृथ्वी और आकाश एक हो गये । सारे fud के 
उद्धार के लिए कृष्णावतार हो गया। 
देखी दंपति वालक शोभा । रूप अनूप प्राण _ मन लोभा ॥ 
हृदय-कुसुद शशि मुख लखि फूला | कंस age सुमिरि उर शला ॥ 
बसुदेव-देवकी ने बालक की शोभा देखी । उसके अनुपम रूप पर उनके प्राणा और. मन 
लुभा गए । उसके चन्द्रमा के समान मुखको देखकर दोनोंकी हृदय रूपी कुमुदिनी खिल उठी , परन्तु 
उसी समय दुष्ट कस का स्मरण आते ही उनके हृदय में काँटा सा.चुभ गया। 
ag मञ्जत सुरसरि भव-तरणी। वोरेउ कोड सहसा वैतरणी n 
जननि अधीर सवेग उसाल्‌। झरझर भरे विलोचन आँसू] 
उस समय ऐसा प्रतीत हुआ, मानों संसार-सागर पार कराने वाली गंगा में स्तान करते । 
समय ही उनको उठा कर किसी ने एकाएक वैतरणी नदी में डुबा दिया हो । माता अधीर हो उठी । | 
उसको साँस जोर जोर से चलते लगी और आँखों से, CRT आँसू झरने लगे | 
छिन्न हृदय जु मौक्तिक हारा | भरि मुक्काफल रहे अपारा ॥ 
विलपति, कहति-“ विपति पति larg !करहु युक्ति कडु तनय उवारहु ॥' ` 
वे आँसू ऐसे लगते थे,मानों हृदय के मोतियों की माला टूट गयी हो और आलों के 
से उसके भ्रपार मोती झड़ रहे हों वह विलाप करती .और कहती थी कि व्हे atl 
इस संकट को टालो, कुछ उपाय करो श्रौर पुत्र की रक्षा करो | n 
छल बल नाथ ! रवाह कछु कौजे सुत पहुँचाय अनत RE दीजे ॥ 
नाहित निश्चय कंस संहारहि |. होत प्रभात वत्स मम मारहि >?» 
नाथ ! इसी समय कुछ छल-वल कीजिये श्रौर पुत्रको कहीं दूसरी जगह भेज दीजिये । नहीं तो | 


+ | SS TAE 
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कंस निश्‍चय ही उसका संहार कर डालेगा--प्रात:काल होते ही वह मेरे वच्चे को मार डालेगा |" 
दोहाः--धाय धाय पति-पद्‌ परी, पुनि पुनि तिय अकुलानि। 

निराधार वसुदेव उर , वाढी पल पल ग्लानि ॥३६॥ 

देवकी दौड़-दौड़ कर अपने पति के पैरों पर गिरी और वार वार व्याकुल होने लगी । देवकी 

की यह अवस्था देखकर श्रसहाय वसुदेव के हृदय में ( कुछ न कर सकने के कारण) पल-पल ग्लानि 


बढ़ने लगी । 


सोरठा :-- सोचत--धिक पुरुषत्व ! धिक जन्महु न्रप-कुल विमल | 
धिक विद्या वचस्तव! सकत रच्छि नहिं निज gag ॥ 
वे सोचने लगे,--मेरे पुरुषत्व को धिक्कार हैं श्रौर धिक्कार है उज्ज्वल राजवंश में मेरे जन्म 
लेने को*भी ! मेरी विद्या ate मेरे तेजको भी धिक्कार हुँ, जो में अपने पुत्र की रक्षा भी 
नहीं कर सकता ! 


wae wes कछु युक्ति विचारत | दुर्गम दुगं देखि हिय हारत॥ 
तेहि पे निशि, घन maa घोरा | दामिनि दमकति शब्द कठोरा ॥ 


जब मन में प्रयत्न कर कोई उपाय सोचते तो दुर्गम किलेको देखकर हृदय हार जाता था। 
इसके अतिरिक्त , भयंकर रात थी, श्राकाशमें बादल खूब गरज रहे थे AR बिजली चमक-चमक कर 
कठोर शब्द कर रही थी। 


धीरज-वारिधि सहज गँभीरा। वाष्प कठ वसुदेव अधीरा॥ 
दैपति aa विलोकि बिलखाहीं | एकहि एक ware पछिताहीं ॥ 
यद्यपि वसुदेव धीरज के समुद्र थे और स्वभाव से ही गंभीर थे , तो भी उनका कण्ठ श्राँसुञ्रों से 
रुद्ध हो गया श्रौर वे घबड़ा उठे । दोनों पति-पत्नी शिशुको देखकर विलाप करते श्रौर परस्पर 
एक दूसरे की ओर देखकर ( अपनी अ्रसहायावस्था पर ) पछताते थे। 


fag अवलम्ब मातु पितु जाना | सहसा प्रकट भये भगवाना ॥ 
निमिषहिं महँ fag वेष दुरावा । रूप चतुर्भुज प्रभु प्रकटावा ॥ 
भगवान ने अ्रपने माता-पिता को जब निराधार जाना तो एकाएक प्रकट हो गए । पल 
भर में ही उन्होंने अपने शिशु-वेशको छिपा लिया और अपना चतुर्भुज ( चार AMAT वाला) रूप 
प्रकट कर दिया । 
जलधर देह, कमल दल लोचन | विद्युत वसन , भाल गोरोचन ॥ 
कौस्तुभ कंठ, वक्ष वनमाला । उर श्रीवत्स-इन्दु-चयुति-जाज़ा ॥ 


पानी भरे बादल के समान श्याम शरीर, कमल-दलके समान नेत्र, बिजली के समान पीताम्बर, 


मस्तक पर गोरोचन,कंठ में कौस्तुभ-मरिण, वक्षस्थल पर वनमाला, AR हृदयपर भृगुके चरण-चिह्न 
रूपी चन्द्र की श्राभा फैली हुई थी । 


दोहा :-- शिर किरीट , कुण्डल श्रवण , ब्रह्मसूत्र कटि umi 
शंख, चक्र, वारिज, गदा, चतुहस्त अभिराम ॥ २७॥ 
शिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, कमर में जनेऊ श्रौर चारों हाथोंमें क्रम से शंख, चक्र, कमल 
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और गदा शोभा बढ़ा रहे थे । 
निरखि दिव्य वपु आएँददाता। विस्मय हर्ष विवश पितु माता॥ 
हग कपित इन्द्रिय मन प्राणा। जनुप्रतिरोम करत छविपाना॥ 
माता-पिता भगवानका ग्रानन्ददायक स्वर्गीय रूप देखकर श्राइचर्य श्रौर हर्षसे विभोर हो गए d 
उनकी Seat, मन और प्राण ग्राँखों में ही खिच ae, मानों शरीर का प्रत्येक रोम भगवान के 
रूप को पी रहा हो । 
दम्पति चकित विमोहित जानी। कही गभीर मधुर. हरि वाणी॥ 
गिरा वदन fag वारिज भाषी । रदन पंक्ति शुति युक्त . प्रकाशी ॥ 
दम्पति को चकित श्रौर मुग्ध जानकर हरि ने गंभीर मधुर वचन कहे और ऐसा करते समय 
उनके stat की पंक्ति ग्राभा सहित चमक उठी । 


| 


मानई व्योम-गामिनी गँगा। वही धवल प्रभु पद aft संगा ॥ 
“ त्यागहु भीति !!'--कहेउ भगवाना-। “भय सम मानव-अरि नहि आना॥ 
उस समय UT जान पड़ा, मानों ग्राकाश-गंगा विष्णु भगवान के चरणों के स्वच्छ प्रकाश के 
साथ मिलकर बह रही हो । भगवान ने कह।,-“भय छोड़ो | भयके समान मनुप्यका अन्य कोई शत्रू 
नहीं है । 
में तुम माहि, Gag मोहि माहीं । स्वल्पहु विस्मय-कारण नाहीं ॥ 
एकहि तत्त्व व्याप्त जग सारा। नाहे mi में, तुम, मोर, तुम्हारा ॥ 
में तुम में हूं ग्रोर तुम भी मुझ में हो , इसमें तनिक भी आइचर्य का कारण नहीं है। सारे 
संसार में एक ही तत्व फैला हुआ है । कहीं भी में और तुम तथा मेरा और तुम्हारा नहीं हे । (इन 
सब से दवत प्रकट होता है पर संसार में द्वैत तो है ही नहीं ) 
दोहा :-- परति विविधता नयन पथ , सो प्रतिविच समान । 
खि Ga 
निज छाया लखि शिशु सभय , नाहि वयस्क . मतिमान ॥३८॥ 
आँखों में जो अनेक रूप दिख पड़ते हे वे 'एक 
अ्रपनी छाया को देख कर ( 
प्रौढ़ जन नहीं । % 


ही वस्तु'के प्रतिबिम्व के समान हे 1 बालक ही 
अमवश उसे दूसरा समझ कर ) भयभीत होते हे वुद्धिमान 


SHXSU— यह समस्त संसार , भीतहि बंदीधाम सम । 
को तेहि बाँधन हार, खुलि खेलत भव-नाट्य जो ॥ 


यह सारा संसार डरपोक के लिए कारागृहके समान है । जो संसार को नाटक समभतेः हुए खुल 
कर खेल खलता हे, उसे कोन बांध सकता हूँ? >> 


पूव लहन हित मोहिं सुत चेषा | कोन्हेड तप तुम दोउ अशेषा ॥ 

Aas में वर तेहि (BÉ आजु आय 

Lu: TÉ — अनुसारा | लौन्हेउँ आजु आय अवतारा ॥ 
Pe kare oe See EE 
पूर्व जन्म में तुम दोनों ने मुझे उन खूप म प्राप्त करने के लिए अखंड तप किया था |. तब 


क. इन तथा पूर्व पंक्तियों में ag तवाद के 'विवर्तवाद' या 'मायावाद'-_! 
^ 4, e crs f: 
किया गया हं । माया के कारण ही 'दृश्यवर्ग'में विभिन्नता पाई जाती हुँ । वस्तुतः एक ग्रखण्ड 
तत्व की ही सत्ता सवंत्र है । “एकं रूप अ्रपार, प्रतिबिम्बित लखियत जहाँ. --बिहारी 
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तुम्हें मेने जो वरदान दिया था, उसी के ग्रतुसार श्राज यहाँ श्राकर श्रवतार लिया है । 
जमुना-पार ग्राम अभिरामा | गोप-निकेतन गोकुल MA 
qud नंद तहँ सुहृद तुम्हारे । 'घर्मनिकेत, गुणन-उजियारे॥ 
यमुना के पार गोकुल नामक गोपों की एक सुन्दर वस्ती हे 1 वहाँ तुम्हारे मित्र नन्द रहते हैं, 
जो धर्म के धाम हैं श्रौर श्रपने गुणों के प्रकाश से प्रकाशित हैं, watt धर्मात्मा तथा विविध 
गुणा-सम्पन्न हे । 
यशुमति प्रेममयी नँदनारी। महि मातृत्व मनई तनु-बारी ॥ 
गोकुल वेगि मोहिं लै aag | नैद-यशोदा ढिग पहुँचावहु॥ 
नन्द की स्त्री यशोदा प्रेम-स्वभाव की है । (उनके वात्सल्य-भाव को देख कर एसा प्रतीत 
होता है) मानों मातृत्व ही ने पृथ्वी पर शरीर धारण किया हो । मुझे बहुत शीघ्र ही गोकुल ले 
भागो श्रौर नंद-यशोदा के पास पहुँचा श्राश्रो । 


ak योगमाया गुणखानी । यछुदा-गर्भ आजु प्रकटानी ॥ 
' राखि मोहिं, तेहि यहि थल लावहु । कंसहि कन्या जन्म जनावहु ॥ 
गुणों को खानि मेरी योग-माया श्राज यशोदा के गर्भे से पैदा हो चुकी है। मुझे वहाँ रखकर 
उसे यहाँ ले श्राश्रो। फिर कंस को कन्या-जन्म की सूचना दे देना । 


दोहा: संतत मम सानिध्य-प्रिय , शेष धारि नर देह। 
प्रकटे रोहिणि गभे ते , प्रथमाहे व्रज नंद गेह॥३६॥ 
शेष जो सदां मेरे साथ की: कामना करते रहते हे, नर-देह धारण कर पहिळे ही नंद-गृह में 
रोहिणी के गर्भ से जन्म ले चुके हे । ; 
दोहाः-- करि व्यतीत शशव waz, अग्रज साथ सप्रीति। 
मिलिहौं मधुपुर आय पुनि, त्यागहु उर भ्रम भीति U” go N 
सुख देने वाले बचपन को ज्येष्ठ बन्धु के साथ प्रेम से बिताकर में फिर मथुरा में आकर 
तुम से मिलूँगा । श्रतएव हृदय से भ्रम और भय को दूर कर दो । ” 
सोरठा :-- कारागार किवार, sat सहसा आंस कहत। 
श्रीधर विश्वाधार, विहँसे धरि fag ag बहुरि॥ 
ऐसा कहते ही सहसा कारागार के द्वार खुल गए p विइवाधार भगवान श्रीकृष्ण पुनः शिशु- 
रूप धारण कर मुसकुरा उठे | 
चमत्कार वसुदेव.  विलोका । नव स्फूर्ति उर , गत भय शोका ॥ 
धायू शर-सुंत gad उठावा लखेड न जननि-नयन जल छावा ॥ 
(जब) वसुदेव ने यह चमत्कार देखा तो उनके हृदय में नया उत्साह भर गया और भय तथा 
शोक विलीन हो गए । शूरके पुत्र वसुदेव ने दौड़कर अपने पुत्र को उठा लिया । उस समय उन्होंने 
` मांता,की atat में छाये हुए wat को. नहीं देखा (अन्यथा स्नेह से उनके dx लड़खड़ा उठते 
' और वे भी देवकी के समान मोह-वश शिशु को ले जाने में विलम्ब करते ।) 
द्वार पार पल लागत आये।प्रहरी इत उत सोवत पाये॥ 


सघन तिमिर निरखत कठिनाई । दमकति दामिनि देति दिखायी ॥ 
पल भर ही में वे द्वार के पार पहुँच गए, जहाँ उन्होंने पहरेदारों को यहाँ वहाँ सोता हुआ 
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चमकती तो दिखाई देता था । 
वारिद विद्युत महि मिलि गरजत। होत रोर रहि रहि हिय awa ॥ 
दायं wae नाग फुफकारत। वाये सहसा सिंह दहारत॥ 
बादल बिजली मानों जमीन से मिलकर गरजते थे , जिससे रह रहकर घोर आवाज़ होती थी 
और हृदय काँप काँप उठता था । मार्ग की दाईं ओर कभी नाग फुफकारते थे और वाई शोर 
कभी एकाएक सिंह दहाड़ उठते थे । 
सन्मुख हहरति जमुन-तरंगा। विकट प्रवाह धीर मन भंगा॥ 
पै उमंग नव पितु अँग माहीं। प्रभु पद दृष्टि, उड़त जनु जाहीं ॥ 
सामने यमुना की लहरें “हहर हहर” शब्द कर रही थीं p उसके भयङ्कर प्रवाह को देखकर 
धैर्यवान का मन भी टूट जाता था; परन्तु पिता के शरीर में नया उत्साह लहरा रहा था | उनकी 
दृष्ट प्रभु के चरणों में थी। (इसलिए इन सत्र परिस्थितियों पर ध्यान न दे कर) वे इतनी 
फुर्ती से चले जा रहे थे, मानों उड़ रहे हों-। i 
दोहा :-- Gea सरित va शीश सुत, वाढ़ेउ वारि प्रवाह । 
हरि-पद परसन हेतु जनु, जमुना BUT उछाह ॥ ४१॥ 
वे शिर पर पुत्र को धारण कर यमुना में du ही थे कि उसका जल-प्रवाह बढ़ गया, मानों 
भगवान के चररा-स्पर्श करने को यमुना के हृदय में भी उत्साह थां । 
बाढ़ेउ जल मुख लगि पल माहीं | aşa उवरत पग न थिराहीं॥ 
TA सरि पद, प्रभु इँकारा। उतरेउ ate, लागे पारा॥ 
पल भर मे ही जल वसुदेव के मुख तक बढ़ गया । वे कभी sat से जान पड़ते 
भौर कभी संभल जाते । प्रवाह की तेजीके कारणा उनके पैर स्थिर नहीं रह पाते थे , पर यमुना 
ने जैसे ही भगवान के चरणों का end किया, त्योंही वे हुंकार उठे | तव जल का पुर भी उतर गया 
श्रोर वसुदेव पार हो गए । ` 
बढ़त चले गोकुल नियराना। लखि sz सदन हृदय हुलसाना ॥ 
भि यशुमति-मंदिर माहीं । माया वश कोड जागेड नाहीं ॥ 
त हो ज पं नंद का ह देख कर उतरा 
CN ए । माया के श्राधीन होने के कारण किसी की 
त पार आ प पा सि रे उगी 
-— पु हरी वसेहि सोबत mAN 
हां यशोदा के पास योगमाया को सोते हुए 
रख श्रौर उसे (माया को) उठाकर वे लौट पड़े तथा यमना 
पह्रेदारों को उन्होंने उसी प्रकार सोता ger पाया | 


t ; 
5: उत्त प्रात नरप पाहीं । जन्मी सुता काल्हि निशि mg n 
AIT रहस्य कंस नहिं जाना। तोष न उर, मन सशय आना ॥ 


मातःकाल राजा के पास यह समाचार भेज दिया कि कल रात को कन्या का जन्म हुआ है । 
E 


पाया । उसके स्थान पर "qd पुत्र को. 
पुना पारकर पुन: मथुरा ग्रा गये, जहाँ 
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यद्यपि कंस को इस रहस्य का पता नहीं था, तो भी उसके हृदयको संतोष नहीं हुश्रा, उसके मन में 
श्रनेक प्रकार के सन्देहों ने घर कर लिया | 

| दोहा :--तक gan Ban करि, कन्यहिं लीन्ह उटाय। 

| शिला पछारन जस mès QI हाथ निपुचाय ॥ ४२॥ 


कई प्रकार के तके-कुतके करके उसने कन्याको उठा लिया श्रौर जैसे ही चट्टान पर (मारने के 
लिए) पद्याइने लगा, वह हाथ से फिसल कर छूट गई । ' 


निपुचि उड़ी, पहुँची आकाशा। प्रखर waz अ्रचिरांशु प्रकाशा ॥ 
तड़की aaka घोरा। गिरत wur जनु रोर कठोरा -- 
हाथ से छूटते ही वह उड़ कर श्राकाश में पहुँच गई, और ऐसी लगी ,-मानों प्रसर तेज वाली 
विजली ही प्रकाशित हो उठी हो । वह श्राकाश-मा्ग में इतने जोर से तड़की, मानों कठोर 
qa श्रावाज के. साथ गिर रहा हो,-- 
५ कंस | व्यर्थ मोहिं चहेउ पछारा । उपजेड अनतहि मारनहारा॥ 
- करि न सकत खल ! अब शिशु-हानी। लखत न सत्यु शीश मेंडरानी | 
“ कंस ! तूने व्यर्थ मुझे पछाड़ना चाहा । तेरा मारनेवाला तो किसी ग्रौर जगह dar हो चुका 
है । हे दुष्ट ! तू श्रव उस बालक का श्रनिष्ट नहीं कर सकता । तू अपने शिर पर मँडराने वाली 
मृत्यु को नहीं देख रहा है । ” 
gfe परिताप कंस उर छावा। व्यर्थ देवकी शिशुन नसावा ॥ 
| कीन्हे दंपति मुक्त नरेशा। गये गेह हिय हर्ष अशेषा॥ 
यह वाणी सुनकर कंस के हृदय में पश्चात्ताप मिश्रित शोक छा गया। वह मन ही मन 
कहने लगा कि मेने ग्रकारण ही देवकी के शिशुओं को नष्ट किया । तब उसने वसुदेव-देवकी को 
कारागृहसे मुक्‍त कर दिया । वे दोनों हृदय में अपार हर्ष लेकर अपने घर गये । 
‘~ co p 
भूपति कुपित भवन निज आवा । fer पूतनाह बचन खुनावा-- 
“ग्राम ग्राम, ब्रज ब्रज नव जाता | शिशुन खोजि दुत करहु निपाता ॥ ^ 
राजा भी क्रोधित हो श्रपने भवन में श्रा गयां, जहाँ उसने पूतना को बुला कर यह श्रादेश सुनाया-- 
४ गाँव-गाँव में और गोषों की बस्ती वस्ती में हाल ही में जन्मे हुए बालकों को शीघ्र ही खोज-खोज कर 
| नष्ट कर दो ! ” 
* दोहा :-- शोच विवश मथुरेश इत , होत हृदय अति दाह। 
उत. गोकुल नंद गोप गृह, उमहेँउ हष प्रवाह ॥४३॥ 
यहाँ मथुरा-नरेश (कंस) शोकाधीन था AK उसका हृदय भीतर ही भीतर जला जाता था 
प्रौर उधर गोकुल में गोप नन्द के गृह में हषं का प्रवाह उमड़ रहा था । 


गत-तन्द्रा यशुमति शिशु tas । अविदित gp तनय निज लेखेउ ॥ 

अंब हृदय नहिं at समायी । नंद सुदित जनु नव तिचि पायी d 
नींद टूटने पर यशोदा ने शिशु को देखा । पूर्वे घटना से अनभिज्ञ होने के कारण उसने उसे 
प्रपना ही पुत्र समझा | माताके हूदयमें ATS नहीं समाता था ग्रौर नंद ऐसे प्रसन्न थे, मानों उन्हें 
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नया खजाना मिल गया हो । 
गोकुल मंगल-तूये वजादा । सुन्दर सुवन महरि उपजावा ॥ 
बन्दी जन यश गावत धाप्रे। पढ़त स्वस्त्ययन ह्विजगण आये ॥ 
महरी यशोदा के यहाँ सुन्दर पुत्र उतपन्न हुआ है, इसलिए गोकुल गाँव में मंगल बाजे बजने 
लगे । बन्दी-जन विरुदावली गाते हुए दौड़ पड़े । ब्राह्मण vafer? पाठ (ग्राशीर्वाद-वचन) पढ़ते 
gu ग्रा गये । 
धाय धाय नैंदराय सुजाना | सन्माने दे गोधन दाता ॥ 
श्रुति विधि जातकर्म आचारा | ates कुलगुरू हर्ष अपारा ॥ 
समझदार. नन्दजी ने उत्साह से स्वागत किया और अनेक गोग्रों को दाने दे कर उनका सम्मान 
किया । कुलगुरु ने अत्यन्त प्रसन्नता से बच्चे का जातकर्म संस्कार किया । 
निर्भय ग्वाल निसान वजावहिं। तारी दै दे ame गावहिं ॥ 
was सकल गोकुल मनचीता | डोलत ग्वाल AAZ रणजीता ॥ 
ware निर्भय होकर नगाड़े बजाते थे श्रौर ताली वजा-वजा कर नाचते गाते थे । गोकुल में 
सब मनचाहा हो गया । ग्वाल ऐसे खुशी से फूले घूमते थे , मानों कोई युद्ध जीत कर आये हों । 
दोहा :-- माखन हरदी दूध दधि, gd जल साथ मिलाय । 
छिरकहिं एकहि एक सव, गोप ग्वाल हर्षाय ॥४४॥ 
गोपरवाल मक्खन , हल्दी , दही और घी को एक साथ जल में मिला कर परस्पर एक दूसरे 
पर हषित होकर छिड़कते थे । 
घाये एक नंद ढिग आये । पंरत चरण गहि महर उठाये ॥ 
एक पुलकि गोवत्स सँवारे । लाये ' गोधन नंद-दुआरे ॥ 
उनमें कुछ नन्द के पास दौड़कर पहुँचे और खुशी के कारण उनके चरणों पर गिर पडे । 
नन्द ने उन्हें प्रेम से पकड़ कर उठा लिया । कुछ ने हषित हो गाय और बछड़ों को सजाया श्रौर 
नन्द के द्वार पर उन्हें ले गये । : 
एक हँसत मन ayk आपा । विहल देह हर्षे हिय व्यापा ॥ 
एक गिरत आनंद अधिकाई । एक Ste भरि लेत उठायी ॥ 
E E सचा mV imt हेका m मूत 
मकर गिर पड़ता, तब दुसरा उसे उठाकर गोद में 
भर लेता था । $ 
शृह ग्रह वँदनवार बँधाये | गृह गृह 
ग्रह ग्रह मोतिन चौक पुरायी । 


घर घर बंदनवार बाँधे गये और फूलों के मंडप 
| गई ओर उन पर मंगल-कलश सजा कर रखे गये | | 
गृह गृह होम देनन खुर-पूजा | ग्रह ग्रह श्रुति ध्वनि गोकुल गूजा ॥ 
चाजत पणव शंख सहनाई । ge गृह गोकुल बजति बधाई ॥ 


घर घर होम-हवन 
E d तत d गोला पर पर Reeth eer घर घर वेद-ध्वनि से गूंज रहा था। 


E फ़ूलन मंडप छाये ॥ 
राखे मंगल कलश सजायी ॥ 


छाये गये । घर घर मोतियों की चौक पूरी 


al 
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ढोल , शंख alt शहनाई वज रही थी । गोकुल के घर घर बधाई बज रही थी । 


: = c, SS w 

दोहा :-- Baa — रोचन ost दघि, ले ले कँचन थार] 
यूथ यूथ गोपी चलीं, तिरखन नंदकुमार ॥ ४५॥ 

mead (चावल), रोचन, दूव श्रौर दही सोने के थाल में लेकर गोपियाँ टोलियाँ बनाकर 


नंद के बालक को देखने चलीं | 


प्रकृति-अक-पालित चर नारी। तत्त कनक af सहज सवारी ॥ 
अंगराग अरुणाधर-ज्योती | मंजुल हास ससुज्ज्वल मोती ॥ 
गोकुल ग्राम की श्रेष्ठ नारियां प्रकृति की गोद में पली थीं । उनके शरीर की कान्ति तपे हुए 
सोने के समान थी । उनको बनावटी vfurx की श्रावश्यकता न थी । लाल श्रोठों की ज्योति ही 
श्रंगराग थी, सुन्दर हंसी ही उजळे चमकने वाले मोती थे | 


चल अपांग-रुचि taa खानी । वीणा वेणु विनिंदक वाणी ॥ 
चिजित .मलयगिरि-पवन-खुवासा | इवास-समीर सुरभि पटवासा ॥ 
उनके चंचल कटाक्ष की. कांति ही रत्नों की खान थी, उनकी वाणी वीणा श्रौर वेणा के 
स्वर को भी लजाने वाली थी , rad उनकी वाणी वीणा श्रौर वेण के स्वर से भी श्रधिक मधुर 
थी । मलय पर्वत से बहने वाली सुगन्धित वायु पर विजय प्राप्त करने वाली उनकी साँस ही 
पटवास अर्थात्‌ वस्त्रों के सुगन्धित द्रव्य का काम कर रही थो । 
पद्‌-पंकज-आकर्षित अलिगण | खोइ मुखर कल चरण-आभरण ॥ 
वितरत वदन चंद्र-युति वामा। पहुँची प्रमुदित यशुदा-घामा ॥ 
उनके चरणा-कमलों की ओर भौरों के समूह खिच ग्राये थे । अतः उनकी गूँजार ही उनके 
रुनझुन-ग्राभूषण थे । श्राशय यह हे कि गोपियों के पगों में कोई श्राभूपण न d, पर चूँकि वे 
| 'वद्मिनी' थीं, इसलिए उनके चरणों से लिपटे हुए भ्रमर गुंजार कर श्राभूषण का काम दे रहे थे । 
| वे स्त्रियां श्रपने मुख से चन्द्रमा की राभा विखराती हुई यशोदा: के घर प्रसन्नता के साथ पहुँचीं | 
अपक निरखहिं वाल अनूपा। पियहिँ era जनु सुधा स्वरूपा ॥ 
वार वार सत्र देहि असीसा । “ Berg महरि-खुत! कोटि वरीसा a” 
वे उस अनुपम बालक को एकटक देखती थीं ; मानो आँखों से उसके रूपामृत को पी रही हों । 
बार वार वे सब ्राशीर्वाद देती थीं कि,--“हे यशोदा के लाल ! तुम करोड़ों वर्षे श्रर्थात्‌ युग युग 
॥ जियो। ” 
दोहा :-- यहि विधि जन्मोत्सव wis, वरसेउ आबंद-मेह | 
सिचित प्रभु . नब प्रीति-जल , सरसत यशुमति गेह ॥ ४६॥ 
+ इस प्रकार जन्मोत्सव हुआ और आनन्द को वर्षा हुई । भगवान नित नये प्रेम-जल से dh 
, जाकर यशोदा के घर में बढ़ने लगे ।. 


जो गुण कम विहीन, अजाता। परम तत्व विधि-शिव-अज्ञाता॥ 
क्रीड़ा जाखु qf qz सारी । रचत सकोतुक देत संहारी ॥ 
जो तीनों गुणों ( सतोगुणा , तमोगुण रौर रजोगुण ) और कर्मों से रहित तथा अजन्मा है, 


fe SS € > >. 
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जिसके दरम तत्व होने के कारण ब्रह्मा श्रौर शिव भी नहीं जानते, यह सारा जगत जिसका खेल है 
ओर जो खेल खेल में इसकी सृष्टि रौर संहार करता है | 
कहि कहि वत्स! लाल ! सुत! stat दीन्हे तेहि बहु मातु खिलौना ॥ 
पलना शयित किलकि प्रभु Baa । कर पग गहि AI मुख मेलत ॥ 
उसी को खेलाने के लिये माता यशोदा बेटा, लाल, छौना ग्रादि कह कह कर बहुतसे खिलौने 
देती है , पलने में सोये हुए भगवान कृष्ण किलकारी भरकर खेल रहे हें और हाथसे पाँव पकड़ कर 
ays को अपने मुख में डाल रहे हे । 
नैद-गृदिणी दुलराय झुलावति । वदन विलोकति , पुलकति , गावति — 
“ सोचहु | diag | चिर दुख-मोचन ! सोचदु ! सोवहु ! अबुज-लोजन | 
नन्दरानी यशोदा प्यार कर के वालक को झुला रही हे । वे उसके मुख को देखती जाती हैं 
और ह से पुलक उठती हे तथा इस प्रकार गाने लगती हें, “ हे मेरे बहुत काल के दुःखों 
को हरने वाले ! सो जावो ! सो जावो ! हे कमल के समान नेत्र वाले! सो जावो ! सो जावो ! 


सोवहु ! सोवहु ! वदन-सुधावर ! dag! नख-शिख-मूदुल-मनोहर ! 
आउ री निँदिया ! कान्ह बोलावहि । काहे न निं दिया ! आय सोवाघहि it” 
हे चन्द्रमाके समान मुख वाले ! सो जावो ! सो जावो | नख से शिख तक सर्वांग सुन्दर 
मेरे कोमल पुत्र ! सो जावो ! सो जावो ! श्रोरी “ निदिया ! ' तुमे (मेरा ) कान्ह बुलाता 
है ! अरी ' निदिया ! ' तू श्राकर मेरे लाल को क्यों नहीं सुलाती ? ” 


दोहा :-जागत जो लय काळ हू, संसृति सकल सोवाय। 
पलना रही daw तेहि , यशुमति लोगी गाय॥४७॥ 
जो सारे संसार को सुलाकर प्रलय के समय भी जागता रहता है , उसे ही यशोदा लोरी गा 
गाकर पलने में सुला रही है ! 
हापत सुनत गीत अभिरामा। Ae रग निज कौतुक-घामा ॥ 
अंग फरकाय स्वल्प सुसकाने | श्याम यशोमति सोवत जाने॥ 
i T गीत सुनते ही मायामय श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये और उन्होंने अपने नेत्र बन्द कर लिए । 
मंग को फड़काकर जब वे तनिक मुसकुराये तो यशोदा ने जाना कि श्याम सो गये । 
पुनि पुनि माता वदन निहारति । भाग्य सराहि हषे जल ढारति ॥ 
ताहि समय आये बलरामा । रोहिणी-तनय कान्ति Raam ॥ 
माता वार बार उनके मुख को देखती है और अपने भाग्य को सराहकर हर्षातिरेक में mat 
से aig बहाने लगती है । उसी समय रोहिणो के पुत्र बलराम श्रा गये | उनके शरीर की कान्ति 
हिमालय के समान उज्ज्वल थी अर्थात्‌ वे गौर वर्ण के थे । 
चपल श्याम-पलना ढिग जायी। पूछत auch कछु मुसकायी-- 
'को यह , मातु ! कहाँ ते आवा ? बावा यहि केहि हाट विसावा ? 


चचल बलराम शीघ्रता से श्याम के पलनेके पास जाकर यशोदा से मुसङुराकर पूछते हैँ,-''यह 
a . ? कहाँ A M > I 
कोन है मां ? यह कहाँ से ग्राया हे? बावा ने इसे किस बाजार में खरीदा a 
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लागत यह अति खुघर सलोना । लेहों tafe až खिलोना ॥ ” 
“तुस्हरेहि खेळन हेतु Hat । ” हँसी महरि, हळधर ga पाचा ॥ 

यह भ्रत्यन्त YAS सलोना लगता हैं | में भी ऐसा ही खिलौना लूंगा 1” “मेने तुम्हारे ही 
खेलने के लिए इसे मँगाया है !”--इतना कहकर यशोदा हँस पड़ीं श्रौर हलधर भी प्रसन्न हुए । 


दोहा :-- उत्कंठित बलराम उर , BAS पलना साथ । 


लगे झुलावन झूमि of , संकर्षण निज हाथ ॥ ४८॥ 


बलराम का उत्कण्ठा से भरा हुआ हृदय पलने के साव ही झूल उठा (हू्व-विभोर हो गया ) 
और वे कृष्ण को भूम और झुक भुक कर ग्रवने हाथ से झुलाने लगे । 

लखि wast गति हरि हर्पाने। दृग उघारि पुनि पुनि सुसकाने ॥ 

सुदित du चह गोद उठावा | उठे न हरि ag रुदन ATIT 


अपने जेठे भाई की यह प्रेम-दशा देख कर श्रीकृष्ण प्रसन्त हुए श्रौ र ग्राँखें खोल कर बार बार 
मुसकुराने लगे । बलराम ने. खुश होकर कृष्ण को गोर में उठाना चाहा , पर वे उनके उठाये न 
उठे A उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया । 
gaa यशोमति खीभति धायी-“दीन्हेड नटखट वाल जगायी dio 
“में नहिं जावत यह अस रोता। gadi अव नहिं मातु खिलौना |o 
कृष्ण का रोना सुनते ही यशोदा खी ती हुई दौड़ पड़ीं श्रौर (बलराम को देखकर कहने लगीं 
कि “ (अरे देखो तो) नटखट ने बालक को जगा fear” ( यह सुनकर ) बलराम भी बोल उठे- 
“में कया जानता था कि यह ऐसा “रोना ' है ! मां ! aq में इस खिलौने को भूलकर भी नहीं 
| asmi” 


» 


बाल-वचन ofa विहँसी माई । afte अंब लहि रहे चुपायी ॥ 
आयी vate रोहिणी माता । igg आनँद-पुलकित गाता ॥ 
यशोद। माता बलराम के बाल-वचन सुनकर मुसकुरा उठी । कृष्ण भी माता को पाकर चुप हो 
गये । उसी समय रोहिणी माता श्रा गईं और नन्द भी पहुँच गये । (बलराम की मधुर रिस भरी 
बातें सुनकर) नन्द का शरीर हरषे से पुलकित हो रहा था । 
प्रमुदित दोउ लखि वदन मयंका | चहत लेन हरि निज निज अंका ॥ 
त्यागत शिशु नहिं गोद यशोदा | छायेउ भवन विनोद प्रमोदा ॥ 
दोनों कृष्ण के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख को देख देख कर , प्रसन्न हो रहे थे और दोनों ही 
उन्हें ग्रपनी गोद में लेना चाहते थे. , परन्तु कृष्ण यशोदा की गोद नहीं छोड़ते थे । नन्द के गृह में 
आनन्द और बिनोद छागय। , श्रर्थात्‌ सभी प्रसन्न थे और एक दूसरे से विनोद कर रहे थे । 
दोहा वृद्धि नाश विरहित कइत , जेहि श्रुति शास्त्र पुराण ॥ 
| लही बुद्धि तेहि नित्य नव, बंद सदन भगवान teen 


.. वेद , शास्त्र और पुराणों के अनुसार , जो न कभी बढ़ता हैं और न नष्ट होता है , वही 
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भगवान नन्द के घर बढ़ने लगे । 
उत ag ललित पूतना धारे। विचरति फिरति ग्राम ब्रज सारे॥ 
ag नवजात वाल लखि पावति । गरलस्तन निज पान करावति॥ 
उधर पूतना सुन्दर शरीर धारण कर ब्रज के सारे ग्रामों में घूमती फिरती थी ate जहाँ कहीं 
नवजात शिश को देख पाती , वहीं उसे श्रपने विषभरे स्तनों का पान करा देती । 
गोकुल यशुमति स्वागत कीन्हा । गुनि कुल-वाला आखत atur 3 
वाणी पुष्पित कलुषि सुनायी--“ खुवन तुम्हार असीसन आयी ॥ 


जब वह गोकुल में पहुँची तब यशोदा ने उसका स्वागत-सत्कार किया ्रौर उसे उच्च कुल 
की स्त्री समझ कर बैठने के लिए श्रासन दिया । फिर उस पापिन ने मधुर ( लच्छेदार ) वाणी में 
यशोदा से कहा , -- “ मे तुम्हारे पुत्र को श्राशीर्वाद देने आई हूँ । ” 


माता शयित श्याम दरसाये मन ईपत भवपति सुखकाये॥ 
महरि करन कछु काज सिधारी मायामय हरि आखि उधारो॥ 


माँ ने सोये हुए श्याम को दिखला दिया । संसार के स्वामी कृष्ण (पूतना की चाल समक Ti 
ग्रौर उसे समाप्त करने का अवसर निकट पा) तनिक मुसकुराये । यशोदा जब कुछ काम करने 
वहाँ से चली गईं, तब मायामय भगवान ने आँखें खोली | [ 


सुदित पूतना गोद उठावा । चूमि चन्द्रमुख कण्ठ AMN 
छलिनि विप्रस्तत शिएु -मुख दीन्हा । चञ्र शरीर श्याम निज seri 
पूतना ने giia हो उन्हें गोद में उठा लिया और उनके चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख को चूम 


कर उन्हें गले से लगा लिया । तत्पश्चात्‌ जब उस कपटिन ने उनके मुख में ग्रपने विष भरे स्तन को 
दे दिया, तव श्याम ने ग्रपने शरीर को वज्र के समान कठोर वना लिया । 


दोहा: दिग्ध पयोधर रढ़ गहेउ, सहठ कीन्ह पय पान । 
प्रलपति विलपति पूतना, देत न पे प्रभु जान॥५०॥ 
उसके जहरीले स्तन को जोर से पकड़कर उन्होंने aut दुग्ध-पान किया । पूतना चीखती- 
िल्लाती थी, परन्तु कृष्ण उसे छोड़कर जाने नहीं देते थे । न 
विष-पय सँग ag प्रभु प्राणा । परी धरणि विरहित गति ज्ञाना ॥ 
Ted शरीर मरत निज धारा | जनु विभीषिका सइ आकारा ॥ 
विषमय दुरधके साथ ही भगवानने उसके प्राणोंको भी खींच लिया; जिससे वह चेतना-हीन (बेहोश) 


होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । मरते समय उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर 
एसा जान पड़ता था , मानों भयङ्करता ही साकार हो उठी gri 


भयेड कोलाहल गोकुल भारी। घाये ब्रज काज विसारी ॥ 
विकल विज्ञोकि कलेवर सारे। हरि किलकत mauu निडारे n 


गोकुल में भारी कोलाहल मच गया । ब्रजवासी ग्रपना अपना काम छोड़ कर दौड़ Le T5 
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# क्ृष्णायन C ax ) अवतरण काण्ड # 


सब पूतना के शरीर को देखकर व्याकुल हो रहे थे । उन्होंने कृष्ण को उसके वक्षस्थल पर 42 
किलकारियाँ भरते हुए देखा । 
त्रस्त यशोमति शिशु ले भागी। पुनि पुनि हिय ama अनुरागी ॥ 
भारेड शिर गोपुच्छ भँवायी। कीन्ह स्वस्ति-चाचन नँदरायी॥ 
भय के मारे यशोदा कृष्ण को लेकर उस स्थान से भाग गई । उन्हें प्रेम के साथ वार वार 
छाती से लगाया | उन्होंने उनके मस्तक को गाय की पूँछ घुमा कर भाड़ा । नन्द बावा ने मंगल- 
' कामना के लिए 'स्वरत्ययन' पढ़ा । 
i आरति aaraa उतारी। प्रकुपित देत पूतनहिं गारी॥ 
gate frais पय महतारी। प्रमुदित ग्राम विगत भय भारी॥ 
बहाँ एकत्र स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और सव क्रोधित होकर पूतना को गालियाँ देने 
* लगीं । फिर माँ ने पुत्र को दूध पिलाया । पूतना के वध से भारी भय दूर हो जाने के कारण सभी 
, ग्रामवासी प्रसन्न हो गये । 
दोहा :-- gaa पूतना-अन्त उत; चूप उर भीति अपार । 
जानेड निश्चय नँद सदन, जन्मेड मम हंतार ॥५१॥ 
उधर पूतना के वध का समाचार सुनते ही कंस के हृदयमें अपार भय छा गया | उसने निश्‍चय 
रूप से जान लिया कि नन्द के घर में मेरे मारने वाले ने जन्म ले लिया है । 
— . भवन यृथपति भूप वोलाये। शकट, प्रलंव , अघासुर आये॥ 
aad, वत्सासुर पापी lan, धेनुकहु साधु-संतापी॥ 
राजा ने महल में प्रपने सेनापतियों को आमंत्रित किया । वहाँ शकट, प्रल॑ब, भ्रघासुर, तृणावते, 
पापी वत्साधुर, बकासुर, साधुग्रों को कष्ट देने वाला धेनुक, तथा-- 
मल्ल युगल मुष्टिक चाणूरा। केशी, व्योम विकट बहु WI 
- नरपति पूतना-निधन जनावा। उर भय संशय प्रकटि सुनावा -- 
मुष्टिक और चारूर नामक दो मल्ल, केशी एवं व्योम श्रादि बहुत से योद्धा भी पहुँच 
गये । राजा ने उनसे पूतना-वध का समाचार बताया श्रौर अपने हृदय के भय तथा सन्देह को 
| प्रकट कर कहा-- 
« चिधिहु अराति-रहस्य दुरावा | मथुरा कहि गोकुल प्रकटावा ॥ 
arg न अवहिं जो अरि अदसाना। भये प्रौढ़ eke मम प्राणा॥ ^" 
` /“विधाता ने भी म्‌ से शत्रु के रहस्य को छिपा लिया । मथुरा की सूचना देकर उसे गोकुल 
| में उत्पन्न किया । यदि में शीघ्र ही शत्रु का ग्रन्त न कर दूँगा तो बड़ा होने पर वह मेरे ही प्राण 
) हर लेगा ।” 
gaa कीन्ह खल-मंडल प्रलपत -- “त्यागत प्रभु ! कस qq पुरातन ? 
शोच उचित अस शिशु हित नाहीं । लहत निदेश हतहि पल माहीं p 
कंस की वाणी सु नतेही दुष्ट समाज यह प्रलाप करने लगा कि--“स्वामी ! श्राप अपना पुराना 
qd क्यों छोड़ते हे ? इतने छोटे बच्चे के लिये इतनी भारी चिन्ता उचित नहीं है आपकी आज्ञा 
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3 :-- खुनि ma यहि विधि विपुल , कंसहि तोष अपार । 
इच्छत लय-जलनिधि करन, श्वान-पुच्छ गहि पार॥ ५२॥ 
इस प्रकार की बहुत बकवास सुनकर कंस को अपार संतोष हुआ ,पर उसका यह सन्तोष उस 
मूर्ख के समान था, जो कुत्ते की पूंछ पकड़ कर प्रलयके समुद्र को पार करनेकी इच्छा कर रहा हो । 
पहिले शकटासुर ब्रज आयी | शकट रूप गुह RI दुरायी॥ 
सहज शकट agar तेहि जाना। घरे लाय दधि भाजन AAT N 
पहिले शकटासुर ब्रज में श्राया ix नन्द के घर में छकड़ा बनकर छिप रहा । यशोदा ने उसे 
सचमुच छकड़ा ही जाना और उसमें दही के श्रनेक पात्र लाकर रख दिये । 
ढिगहि पालने बाल सोवायी। आपु करन ग्रह काज सिधायी॥ 
सहसा gia भुवनभर जागे | Aga पान करन प्रभु लागे ॥ 
यशोदा ने शकट के पॉस ही पालने में शिशुको सुला दिया और स्वयं घर का काम-काज करने 
चली गई । संसार के पोषक भगवान कृष्णा भूख लगने से सहसा जाग गये और अपने ग्रंगूठे को 
चूसने लगे । 

निज निकटहि पुनि शकट निदारी । समुझेउ agent अखुरारी ॥ 
मंद मंद aaa उठायी। गति मायापति azz वढ़ायी ॥ 
फिर अपने पास ही छकड़े को देखकर श्रसुरों के शत्रु (कृष्ण) ने श्रसुर की माया को ताड 


ay । ्रपने चरणों को उठाकर मायापति भगवान ने धीरे घीरे जानवूक़ कर भूलेकी गति बढ़ा 
दी। : 


तकि कीन्हेड पुनि पाद प्रहारा | गिरेउ शकट , गृह शब्द अपारा ॥ 
रेड अक्त, qg विलगाना। ढरकेउ द्धि, फूटे घट नाना॥ 
- - - AR फिर निशाना साध कर उन्होंने उस पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह छकड़ा 


गिर पड़ा ओर उससे घर में AIK शब्द हुआ । उसकी धुरी टूट गई भ्रौर wer भौ ग्रलग हो 
गया , जिससे उसम रखा हुआ दही ढरक गया और अनेक घड़े फट गये | 


दोहा :— कौतुक ही wee हतेउ, प्रकटेड ब्रज aR सेद्‌ | 
SS मथुरा वृत्त जव, मथुरापति os 
ES T र खेद ॥ ५३॥. 
हरि ने खेल खेल ही मे Ute का वध कर दिया । यह भेद ब्रज में = नहीं gni 
शकटासुर-वध का संवाद जव मथुरा पहुंचा , तव कंस के हृदय में शोक छा गया | 
B. पुनि भूप पंठांवा। चक्रवात वपु बज चढ़ि आचा ॥ 
x: Ee [शिल गोकुल भरि छायी। अधाधघुन्ध नहि परत लखायी॥ 
[जा ने तृणावते नामक श्रसुर को भे j s 
सुर को भजा, जो बवंडर का रूप धारण कर ब्रज पर टूट 


; धूल छा चारों ओर ग्रं 
$ qt हां धू गई, चारों अंधकार फे 
ich रर अ्रंघकार फैल गया, जिससे कुछ भी दिखाई 


3 v n i ' न 
= अखुर जस AT ग्रह रावा कीड़त कृष्णहि प्रांगण `पाचा ॥ 

= NIS व्योम उड़ाना। बढ़ी श्याम-गरिमा अकुलाना॥ 

इते उड अशुर नंद के घर पहुँचा, तव उसने कृष्णा को आँगन में खेलते हुए पाया । 
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वह बालक को श्रपने साथ लेकर श्राकाश में उड़ गया । परन्तु कृष्णा ने जव ATA वजन बढ़ाया , 
तब वह घबरा गया | 


हरि Gam खल शिला एळारा। चापि ota हठि जीव निकारा॥ 
चकित anala ऑगन आयी | वालन पलना परेड लखायी-- 
कृष्ण ने उस दुष्ट को खेला कर चट्टान फर दे मारा और गला दवाकर उसके प्राण जबरन | 
निकाल लिये । श्रचरज से भरी हुई यशोदा श्रांगन में श्राई। Te बालक पलने में न 
दिखाई दिया । 
“sara ! श्याम ! हा श्याम ! ” पुकारहि । “ को निधनी के धनहि उचारहि ! ” 
गृह गृह व्रज विलर्खात महतारी। करुणहि कन्दति जनु तडु धारी ॥ 
तब वे “ त्याम! हा इयाम ! ” पुकारती हुई कहने लगीं-- “मुक कंगालिन के धन कृष्ण को 
कौन बचायेगा ? माता ब्रज के घर-घर में जाकर ऐसा विलाप कर रही थीं , मानों करुणा ही शरीर 
धारण कर रो रही हो । 


दोहा :-- daa विलपत गोप aa, निरखेड असुर c विशाल | 
Hana खेलत लखे, दङुज-दलन Agata ॥ v2 ॥ 

- विलाप करते हुए गोप भी यशोदा के साथ साथ कृष्ण को ढूँढ़ने लगे । फिर उन गोपों ने उस 
भारी श्रसुर को देखा श्रौर साथ ही यह भी देखा कि दानवों के संहारक नन्दलाल उस मृत दानव 
की छाती पर खेल रहे dg 

बिस्मित सुदित कहत हरजवासी — “कस शिशु वधेउ अुर वल-राशी ! ” 
धाय उठाय सनेह कम्हाई। देखत ud He चोट कि आयी? 
व्रजवासी श्राइचर्य और हर्ष से कहते थे कि “ऐसे वली श्रसुर का इस बालक ने किस प्रकार 
वध कर डाला ? ” सब दौड़कर कृष्णा को प्रेम से उठाकर यह देखने लगे कि कहीं उन्हें चोट तो 
नहीं भ्रा गई है ? 
“Ra दुरन्त कीन्ह अपघाता । केहि विधि वचेउ वाल ag गाता ! 
यशुमति ! तोहि न आवति लाजा । Aas gag ते वढ़ि uz काजा ! 
वे कहने -लगे --- “ sx ने भयङ्कर धोखा किया था-। (भगवान जान) यह कोमल शरीरं- 
वाला वालक किस प्रकार वच गया ! यशोदा ! तुझे लाज नहीं श्राती ! घर का काम-क्राज तुझे 
qa से भो अधिक प्यारा हो गया है ! 
जो तोहि भारु भयेउ कन्हैया । वेचि देहि ब्रज aga aan!” 
करत व्यंग ्रज-जन यहि भाती | agafa वाल लगावति छाती 
af तुझे कन्हैया वो हो गया है तो उसे वेच क्यों नहीं देती ? ब्रज में उसे खरीदने वाले 
बहुत लोग हैं । ” व्रजवासी इस प्रकार व्यंग करते थे और यशोदा शिशु को छाती से लगा कर 
` कहती थीं 

भये सकल ब्रज लोग लवारा। कहत — तोहि नहि कान्ह पियारा ' ॥ 
ईश. सहाय वचेउ सुत अब की । भूलि न तजई Fas RIFIN”? 
ब्रज के सभी लोग झूठे हो गये हैं वे कहते हैं कि मुझ कृष्ण प्यारा नहीं हे । इस बार 
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भगवान-ही सहायक हुआ है, जो मेरा बालक वचा है । प्रव में कभी भी उसे भ्रकेला नहीं छोड़,गी ।” 


दोहा — वाढेउ' नित an जन हृदय, हरि हित नेह अशेष | 
व्योम मृगांक विलोकि'जिमि , उमहत लहरि जलेश ॥ ५५॥ 


इस प्रकार ब्रजवासियों के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति उसी प्रकार नित्य श्रपार प्रेम बढ़ने लगा, 
जिस प्रकार ग्राकाश में चन्द्रमा को देख समुद्र उमंग में भर कर लहरा उठता हैं । 


MARU कर अवसर श्रावा। गग 


gee वसुदेव वोलाचा N 
सुवन - रहस्य सकल समुभायी | गोकुल 


age ata पठायी ॥ 
जब भगवान के नामकरणा-संस्कार का श्रवसर श्राया तो वसुदेव ने अपने गुरु गर्ग को बुलाया 
तथा उन्हें पुत्र-जन्मादि के सब रहस्य को समभा कर गोकुल में नन्द के घर भेज दिया । 


राज - पुरोहित लहि मन मोदा। प्रणमे पद दोउ नंद यशोदा॥ 
ams agh चरण शिशु आनी | लोचन लुब्ध , शिथिल मुनि - वाणी ॥ 


राज-पुरोहित को अपने घर में पाकर नंद और यशोदा ने प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम किया और 
फिर बालक को लाकर उनके चरणों में रख दिया । उस वालक को देखकर मुनि के लोचन लुभा 
गये भ्रौर वाणी शिथिल पड़ गई अर्थात्‌ भावावेश के कारणा उनके मुख से शब्द नहीं निकलते थे । 


भाषेड ऋषि धरि धेयं हठाता --“जन्मे aa सात्षाता॥ 
असुर - विनाशन , जन - हितकारी । नाम कृष्ण, चिष्णुहि अवतारी N 


फिर प्रयत्न से धीरज धर कर ऋषि ने कहा , — “ तुम्हारे यहाँ साक्षात्‌ परब्रह्म भगवान 


का जन्म EXT ela असुरों का संहार रौर जनता का हित करने वाले हैं। इनका नाम कृष्ण है 
A इनके रूप में स्वयं विष्णु ने ही अवतार लिया है 1 


कंस विनाश जासु कर होई। शिशु - स्वरूप प्रकटेउ ब्रज सोई ॥ 
पूव - जन्म यशुमति तप कीम्हा। दूध पियावन हित ax लीन्हा ॥ 
z जिसके हाथ से कंस का नाश होगा, वही इस ब्रज में वालरूप धारण कर प्रकट हुआ है ; 
हव जन्म में यशोदा ने तप कर के भगवान को दूध पिलाने का वर प्राप्त किया था। 


~ e 
नह विभु - Aa”? ५६॥ 
इनकी वाल-क्रीड़ायें भगवान की लीला हे 
i लीला का ही रूप हे । इनके सभी कार्य | 
अतएव MAA AR भय त्याग कर इनका पालन करो ता 
प्रकट न करना । ” 


गवने T श्र ` 
= e वाढे इत हरि गोकुल ग्रामा॥ 
टात. मन भावा] शिछ सुख नंद आप जुठरावा ॥ 
होने = s देव के घर मथुरा लौट गये श्रार यहाँ गोकुल में भगवान प्रतिदिन बडे 
AAA करने वाला उनका ' भ्रन्न प्राशन ! संस्कार हुआ । नंद ने स्वयं अपने 
य — 5 MAG M१ eS a 
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| हाथों से शिशु के मुख में ग्रन्न का स्पर्श कराया । 


सद्यस्तात वदन छवि छलकि। तनु ata मोरचंद्र जिमि झलकी ॥ 
भूषण वसन रुचिर पहिराये । कटि किंकिणि, गर हार सोहाये ॥ 
ग्रभी ही नहलाये जाने के कारणा उनके मुख से शोभा मानों छलकने लगी श्रौर शरीर की 
HINT मोरचन्द्र के समान झलक उठी । उन्हें सुन्दर आभूषण Are वस्त्र पहिनाये गये । कमर में 
करधनी और गले में हार शोभित हो रहे थे । 
कंठ वघनखा कठुला राजत | श्याम शारीर पीत पट भ्राजत ॥ 
iY न wy XN 
शोभित शीश लाल चोतनिया । रुन झुन वजत पॉव पेंजनिया ॥ 


कंठ में बघनखा और कठुला शोभा दे रहे थे । उनके इयाम शरीर पर पीला वस्त्र ( पीताम्बर ) 
बड़ा भला लगता था । शिर पर लाल टोपा खिल रहा था श्रार पैरों में पेजन रुन-कन बज 
रहे थे । Y 
aga कपोल, लोल युग लोचन | भाल festa, कल गोरोचन ॥ 
लट लटकी fry आनन छायी | पियत guru राहु चोरायी ॥ 

। उनके गाल कोमल थे श्रौर नेत्रों में चंचलता विलस रही थी । मस्तक पर डिठौना श्रौर सुन्दर 
गोरोचन सुशोभित थे । बालों की लट उनके चन्द्रमा के समान मुख पर भूमकर छा गई थी, जिससे 
ऐसा जान पड़ता था, मानों राहु चोरी से अ्रमृत पी रहा हो । 

दोहा :-- मोर चंद्रिका मनहरनि , नील नलिन तनु इयाम। 
मेघ मध्य जड़ इन्द्रधनु , नखत सहित अभिराम ॥५७॥ 
मन को हरनेवाली मोर-चन्द्रिका श्याम के नील कमल के समान शरीर पर ऐसी शोभा दे रही 
थी, मानों बादल के बीच में इन्द्र - धनुष सुन्दर नक्षत्रों के सहित उदित हुश्रा हो । 
कइहिं अटपटी कलवल वतियाँ। दमकहिं अरुण अधर दुइ दतियॉ ॥ 
उदित बाल रवि-छवि पे प्राची । दामिनि दमकि दमकि जनु नाचे॥ 
बे जब श्रटपटी मधुर वाणी बोलते थे तव लाल ग्रघरों में दो दाँत ऐसे चमक उठते थे, मानों 
qa दिशा में उदित बाल-सूय की छवि पर बिजली चमक कर नाच रही हो । 


अंगुलि आभा मंजुल छायी। नख मिस मनहुँ वसेउ fag आयी ॥ 
TIF सुमन अरुण रुचि चरणा | घुटरुन चलत दयाम नंद-अंगना ॥ 


उंगलियों में सुन्दर ज्योति सी छायी हुई थी । नख के बहाने तो मानों चन्द्रमा ही उन पर 
प्रा बसा हो । श्याम के सुन्दर चरण दुपहरिया के फूल के समान लाल थे । वे नन्द के आँगन में 
घुटनों के बल चलते फिरते थे । 


इत यशुमति उत महर वोलावत | दोउ परस्पर होड़ लगावत। 

चतुर श्याम fitz मातु रिझावहिं। वारी वारी ge दिशि घावहिं ou 
एक ओर यशोदा और दूसरी श्रोर नंद उन्हें बुलाते थे आर दोनों आपस में होड़ लगाते थे कि 
देखो कृष्ण किस के पास आते हें | चतुर श्याम माता और पिता दोनों को रिझाते थे और बारी 
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आँगन पार कर दरवाजे तक आते , पर देहली देख कर रुक जाते श्रौर व्याकुल हो उठते । वे 
| देहली पार करना चाहते , पर पार नहीं कर पाते । श्रतएव पृथ्वी पर गिर पड़ते श्रोर बहुत रोते । 
| दोहा :-- जेहि बल ses जग fafaa, तीतिहि चरण प्रमाण | 

E चल यशुदा देहरी, चढ़ि न सकत भगवान ! ५८॥ 
(कैसा आश्‍चर्य है कि ) जिस बल से भगवान ने समस्त जगत्‌ को तीन ही चरणों (डगों) में 
| नाप लिया था , उसी बल से वे यशोदा की देहली पर चढ़ने में ही अपने को श्रसमर्थ पाते हैं ! 


- वाढे sm कछुक कन्दाई | लागे कहन agate माई n 
xf वावा , tafe भैया | a ले नाम बोलावहि गेया॥ 
कृष्णा जब तनिक Hm बड़े हुए , तव यशोदा को 'माई' , नन्द को 'बाबा' , बड़े भाई को 
'भैया' कहने लगे A गायों को उनका नाम ले लेकर बुलाने लगे । 
drs रोटी माखन sima | मिलत देर मचलहिं गिरि आँगन d 
ae वहुरि बलराम वोलाई। Bee जतनिहिं gag भाई ॥ 
उन्होंने माखन-रोटी माँगना सीख लिया श्रौर जब इनके मिलने में विलम्व हो जाता तो वे 
, आँगन में गिरकर मचलने लगते । फिर वे बलराम को बुला लेते श्रौर दोनों भाई मिलकर यशोदा 
| माता को घेर लेते। 
i कषत संकपण इत सारी । अईंचत बेणी कष्ण पछारो ॥ 
आये ताहि समय मँद्रायी | gaa कहत --“' भल कीन्ह कन्हाई ! 
दिन बलराम एक श्रोरसे उनकी साड़ी श्रौर पीछेसे कृष्ण चोटी खींच रहे थे । उसी समय वहां 
* नन्द वावा श्रागये श्रार हँस कर कहने लगे  “ कान्ह! तुमने यह बहुत ही अच्छा किया । 
E iem ; कृपणु-उपजायी | मोर अभाग व्याहि घर आयी ॥ 
i हे भार जन्म तात ! तरसावा। कवई न माखन मोहिं खवावा N 
| यशोदा बड़ी कंजूस है । इसके माँ वाय भी कंजूस थे । मेरा दुर्भाग्य ही हे कि इससे मेरा 
/ व्याह॒ हुआ AR यह मेरे घर ATE । बेटा ! इसने मूझे जन्म भर तरसाया है। मुझे कभी माखन नहीं 
/ खिलाया । 
दोहा: dea सिखावत तुम उचित , चिरजीवहु दोउ भाय।” 
दीन्ह महर अस कहि हरिहिं , माखन स्व-कर खबाय (vidi 
En a उचित ही शिक्षा दी है । तुम दोनों भाई चिरजीवी हो। ” ; 
| बाबा ने अपने हाथों से कृष्ण को माखन खिला fear i : 


ऐसा कहकर महर 


महरि हृदय नहिं et समायी। ga खुनाय कहति मुसकायी — 
m ~ A z - त्ति 
माखन खाये बढ़ति न चोटि। होति लाल ! पय पियतहि मोटी i» 
नंद के विनोदको सुनकर यशोदा के हृदय में हर्ष नहीं समाता था । बे मुस्कुराती हुई कृष्ण को 
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सुला कर कहने लगीं, — “ माखन खाने से चोटी नहीं बढ़ती | वह तो मेरे लाल ! दूध पीने से 
ही मोटी होती हे | 
gaa फंकेड कर ते माखन। चोटी गहि लागे पय मांगन-- 
“ देहि अबहिं मोहिं दूध पियायी । कई न wet माखन माई!” 
योदा की यह वात सुनते ही कृष्णा ने हाथसे माखन फेंक दिया श्रौर चोटी पकड़कर दूध माँगने 
लगे, — “ मुझे श्रभी दूध पिला दे माई ! श्रव में कभी भी माखन न खाऊंगा |” 


firs oe दुइ दूध कन्हैया | कहत -- “न वाढी चोटी aa!” 
रोचत gale मातु वहरावा। zum SIA ATH दिखावा ॥ 
कृष्ण ने दो de दूध पिया और तुरन्त ही कहने लगे,--“मा ! चोटी तो नहीं बढ़ी ! ' 
माँ ने रोते हुए पुत्र को बहला लिया | गोद में उठा कर उन्होंने उसे चन्द्र दिखाया | 
निरखत कहत -- “ मीठ यह माई ! Web चंदा देहि Am” 
मातु विविध पकवान मँगाये। हटी कान्ह सव फेंकि RA di 
चन्द्रमा. को देखकर कृष्णा कहने लगे, --- “ माँ ! यह तो मीठा हे । में चन्द्र को खाऊंगा | तू 
उसे मंगा दे ! ” माँ ने भ्रनेक प्रकार के पकवान मँँगाये , परन्तु हठी कृष्ण ने सबको फेंक दिया । 
दोहा :--उड़त fatal कान्ह we , दरसायीं az मात | 
मानत एकहु वाल नहिं, अधिक अधिक fama — ६०॥ 
तब माँ ने बहुत सी उड़ती हुई चिड़ियाँ कृष्ण को दिखलाई , परन्तु बालक कृष्ण किसी 
प्रकार भी नहीं माने ; श्रौर भी ग्रधिक मचलने लगे | 
T EE BEBE ME | भूख लागि, में चंदहि खेदों॥ ” 
खसकि अक ते सुसकहि खीभहि | मागत चंद्र कहाँ ते दीजरि 
« माँ ! लाग्रो में 'चन्दा' लूंगा | मुझे भूख लगी है । मे 'चन्दा' को ही खाऊंगा ! ” -- ऐसा 
कह कर कृष्णा माँ की गोद से खिसक कर सिसकने और खीभने लगे | माँ बेचारी चिन्तित थीं 
कि बालकं चन्द्रमा माँग रहा है । में उसे कहाँ से लाकर दूँ ? 
मातु मतहि मत युक्ति दृढ़ायी। जल भारे थार ats मेंगवायी ॥ 
« श्राउ रे चन्दा ! कान्ह बोलावहि । आउ ! लाल तोहि संग खेलावहि॥ 
मा ने मन ही मन एक उपाय सोचा । उसने पानी भरे थाल को मंगा कर (सामने) रख दिया 
alt कहने लगी, — रे चन्दा ! ग्रा , तुझे कन्हैया बुला रहा हे । ग्रा, तुझ भया अपने साथ 
खेलायेगा । ; 
मधु, मेवा, vrata मिठाई । तोहि खवावहि gar कन्दाई! ” 
जननी जल - प्रतिबिंब देखावा -- “ देखु लाल ! चन्दा ag आवा ! ” 
शहद, मेवा,पकवान और मिठाई तुके मेरा कुंवर कन्हाई खिलायेगा । ” ऐसा कहकर माता ने 
“Stare Tee | जलमें चन्द्र का प्रतिबिम्व दिखलाया और कहा, —“ देख लाल ! यह्‌ चन्दा श्रा गया |” 
गहने चहत जल हाथ चलावत | पकरत शशधर हाथ न आवत ॥ | 
“यह तौ कलमलात अकुलायी | zd Tate उत जात परायी ! ^ 


कृष्ण उसे पकड़नेके लिए पानी में हाथ Halas थे । वे चन्द्रको पकड़ना चाहते थे , पर वह हाथ 
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में नहीं आता था | तब वे कहने लगे कि यह तो घवरा कर झलमला रहा हैं | ASA PUE 
हूँ तो वह उधर भाग जाता gu" = 

दोहा := कहति यशोमति--“इंड अति › ठम ते लाल रात 

द्‌ ज्ञात देहु अब गेह निज, amg यह अकुछात ॥ Sill 


1 चन्द्रमा डरता है । इसे अब अपने घर 
तब यशोदा ने समझाया ,-- ' लाल ! तुमसे चन्द्रमा बहुत डरता हैं । इ 


जाने दो | सचमुच यह घबरा WTS” 
गहत हिमांशु नयन अलसाते | अंग मोरि किरि फिर जमुहाने ॥ 
लाय माठु पलता पोढ़ाये थपकि थपक्रि लालत दुलराये ॥ 
चन्द्रमा पकडते पकडते उनके नेत्र श्रलसा गये । वे श्रङ्गों को मोड़ कर बार-बार जम्हाई लेने 
लगे | माँ ने उन्हें ले जाकर पलते में सुला दिया और थपकी दे देकर md “लाल ” कोवे 
दुलराने लगीं । 
पुनि कछु कथा कही सुखकारी। गये सोय हरि देत हुकारी॥ 
सोवत भभके जव पर्यका | विकल जननि उपजी उर शंका — 
फिर कृष्ण को श्रच्छी लगने वाली कोई कहानी उन्होंने सुनाई, जिससे कृष्ण ‘at’ हाँ * 
कहते - कहते सो गये । जब पलने में सोते - सोते वे चौके तो at विकल हो उठीं और 
उनके हृदय में शङ्का पैदा हो गई d i ie 
ai ते वालक विरुभाना । dz समुझायेडँ कहा न माना॥ 
अतिशय बिलखेउ आजु कन्हाई | खेलत कोउ Fete - लगायी ॥ 
वे मन ही मन कहने लगीं, -- ग्रांज साँझ से ही बालक मचला हे । मेंने उसे बहुतेरा 
समझाया, पर उसने मेरा कहना नहीं माना । आज ‘Hears’ बहुत ही मचला - रोया हैँ । 
जान पड़ता है , खेलते समय उसे किसी. ने नजर लमा दी हे । 


ले ले राई नोन उतारति। कडु पढ़ पढ़ तन दोष निवारति॥ 

दोउ कर जोरिशीश लगि लावति। सजल नयन कुल-देव मनावति-- 
तव माँ राई और नमक v लेकर कृष्ण की “नजर” उतारतीं और कुछ पढ़ -पढ़ कर 
शरीर की बाधा को दूर करने लगीं । वे दोनों हाथ जोड़ कर अपने शिर से लगातीं और 
आँखों में आँसू भर कर अपने. कुल -देवता को मनाती थीं कि 


दोहाः-- zz मोरे बाल के , रोग दोष जजाल 1” 
बार बार यशुमति कहेउ , सुख सोये नॅद्लाल ॥ ६२॥ 


- . “मिरे बालक के सव रोग, वावा ग्रौर-कष्टों को दूर कर दो।” 


d EUR MEA उन्होंने जव इस प्रकार 
IRAR देवता से प्रार्थना की तव कृष्ण सुख से सोये | i 


होत प्रभात जननि पुनि जागी । gak जगावति अति अनुरागी-- 


“विगत निशा, शशधर छवि क्षीणा दुरे नखत , दीपक af - हीना ॥ 
भोर होते ही माँ फिर से जाग गईं और अत्यन्त प्रेम में भर कर पुत्र को जगाने लगीं, 
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/ रात बीत गई है, चन्द्रमा की छवि मलीन पड़ गई है । नक्षत्र छिप गये हे श्रौर दीपक 
का प्रकाश मंद पड़ गया है | 
£X कुमुद - टग कुवलय फूले। अलि मिलि वायु - दोल fa wer 
पिक maa, खग बोलत वाणी | जागहु | जागे सब चन प्राणी ॥ 
कुमुदिनी मुरझा गई है । कमल खिल उठे हे ग्रौर भौरों.से मिल कर हवा. के भोकों में 


E 


फूल - झूल कर ET रहे हैं । कोयल गा रही हैं, पक्षी चहचहा रहें हैं | वन के सव प्राणी 
जाग उठे हैं | (हे लाल ! ) तुम भी जागो ! 
बाजी वेणु, घेन वन जाहीं। विछुरत वत्स बिलोकि रँभाहीं॥ 
' प्रांगण दिनमणि किरण प्रकाशी | जागडु | जागे सव ब्रज m 
बंशी वज रही है , गौयें वन को जा रही है | श्रपने वछड़ों से विछुड़ते समय उन्हें देखकर वे रेभा 
रही हैं । ur में सूर्य की किरणों चमक रही हे । जागो, सव व्रजवासी जाग चुके हैँ । 
आये द्वार सखा सब खेलन | जागहु! जागडू ! कमल-दलेन्तण |” 
'संखा' शब्द सुनतहि भगवाना | AAT mia वदन-परिध्याना ॥ 
तुम्हारे-सव सखा खेलने के लिये द्वार पर ग्रा गये हैँ । हें कमल के समान नेत्र वाले 
मेरे पुत्र ! तुम भी -जागो ! ” श्री कृष्ण ने ज्योंही माँ के मुख से “सखा शब्द सुना , त्योंही 
उन्होंने मुस्करा कर ATT मुख पर पड़े हुए वस्त्र को हटा दिया | 
दोहा :-- प्रात समय प्रभु सुख aes, प्रमुदित Igal dad 
naa fag aq प्लेन फटि, निकसेउ पूरन चंद्‌ ॥ ६३॥ 
नंद-यशोदा ते सवेरे भगवान के मुख का प्रसन्नता से दर्शन किया | उनका वह मुख 
ऐसा लगता था, मानों सिन्धु के मथे जाते समय फेन को चौरे कर पूर्ण चन्द्र प्रकट हुआ हो। 
धोय aga fg कीन्ह कलेवा खेलन चले संग बलदेवा N 
ऊँचे चढ़ि agate eua दूरि लाल ! जनि खेलन mak” 
कृष्णा ने श्रपने चन्द्रमा के समान मुख को धोकर “कलेवा ” किया और फिर बलराम के 
साथ खेलने चल पड़े | जब कृष्ण कुछ दूर चले, तव ऊँचे स्थान पर चढ़ कर योदा चिल्लाने 
लगीं, -- “art! दूर खेलने मत जाना । ' 
खेलत सुबल सुदामा साथा। होड़ा-दोड़ी मारत हाथा॥ 
aa खेलत वाढी रारी | हारे श्याम रोप उर भारी ॥ 
वे सुबल-सुदामा के साथ खेलते थे श्रौर होड़ लगा कर हाथ पर हाथ मारते थे | खेलते 
खेलते झगड़ा हो गया | श्याम हार गये तो उनका मन भारी क्रोध से भर गया d 
लखि कह हलधर हरिहि feeit" जन्मे विनु पितु मातु कन्हाई ! ” 
रंग भंग खुनि व्यंग रिसान्े। मातु समीप आय बिलखाने-- 
कृष्ण की यह दशा देख कर बलराम उन्हें खिका कर कहने लगे, — “ कृष्ण 1 तुम तो 
fm माता-पिता के पैदा हुए हो । ” बलरामका ताना सुनते ही क्रोव और भी बढ़ गया 
रंग में भंग हो गया | कृष्ण माता के पास आकर विलखने लगे-- a 
४ मैया | दाऊ बहुत खिभावा । कहत - ` ववा तोहि हाथ विसाचा ' ॥ 
पूछत सखा — ` कहाँ तव ताता ' ? सव मिलि कहत gae नहि माता ! 


४ माँ, दाऊ ने बहुत खिझाया है । वे कहते हे कि “ वावा ने तुझे बाजार में खरीदा 


See aa 
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à दूसरे सखा भी ae है सब भित कर कहो है कि तुम. हैं कि 'तेरा पिता कहाँ है ? सव मिल कर कहते हें कि तुम 
भी मेरी माँ नहीं हो । 

दोहा :_ नंद यशोदा गौर agiga कत श्याम शरीर ! 
चुटकी दे पूछत सखा, AA देत वलवीर ॥” ६४ ॥ 
वे यह भी कहते हैं कि नंद-यशोदा का शरीर तो गोरा है । फिर तुम्हारा शरीर कंसे इयाम 
है ? — बलराम उन्हें सिखा देते हें इसी से सव सखा चुटकी बजा - वजा कर मुझसे 
यह सब पूछते हे 1” 


gard श्याम कहत, अति खीभत। रोष विलोकि मातु मन Chea ॥ 
“ gag are ! बलराम चवाई । को अस गोकुल तेहि पतियायी -! 


इयाम यह कहते कहते सिसकते aK खीभते जाते हें | माँ उनका रोष भरा मुख देख : 

मन ही मन रीझ उठतीं हें श्रौर समभातीं हें “ कान्ह | सुनो, बलराम 'तो इधर की उधर 
लगाने वाल। है । गोकुलमें ऐसा कौन है ,जो उसकी बात पर विश्वास करता हो ? 
गोधन सौं सुनु सांच कन्हैया ! मोहन ga, यशोमति मेया॥ 

कहत कार जो तोहि लवारा। विधुते अधिक वदन उज्ियारा॥” | 

में गोधन की शपथ खाकर कहती हूँ और कन्हैया , तुम मेरी यह वात सच मानना कि “ मोहन 


पुत्र है और यशोदा उसकी माता है। ” जो तुझे काला कहते हैं वे झूठे हैं तेरा मुख-तो चन्द्रमा 
से ग्रधिक उज्ज्वल है | | 

सुनि faze emm दिशि हेरे। जेवन हेतु तबहिं नँद टेरे ॥ 
| यशुदा प्रमुदित पाय पखारे । वेठे a सँग As ati 


यशोदा की बात सुन कर श्री कृष्ण मुस्कराये और उन्होंने बलराम की ओर ताक! । उसी | 


समय भोजन के लिए नंद ने उन्हें बुलाया । यशोदा ने प्रसन्न होकर उनके पैर धोये और तब नंद 
के साथ दोनों वालक ( भोजन करने के लिए ) बैठ गये। 


थोरहि खात, बहुत लपटावत। आपु न खात, Az - सुख नावत-॥ { 
विहँसत पितु कछु कौर खवाये । लागि मिरि लोचन भरिच आये ॥ | 
. ष्णा खाते तो कम थे, किन्तु शरीर पर लिपटाते ग्रधिक थे । ara स्वयं तो खाते न थे । 
नंद के मुख में ही डालते थे । पिता ने हँस - हँस कर कुछ कौर उन | 
लग जाने से कृष्ण की आँखें सुरों से भर गईं | 


दोहा :-- रोवत भागे द्वार दिशि , गोद रोहिणी disi 
फ्रूकति पुनि - पुनि fg] बदन , मधुर कौर फिरि दीन्ह ॥ ६५॥ 
| 3 रोते हुए दरवाजे की श्रोर दौड, परन्तु बीच ही में उन्हें रोहिणी ने गोद में ले लिया । वे | 
बार - बार बालक का मुंह चूमने लगीं और फिर उन्होंने उनके मुख में मीठा कौर दिया रो $ 
एक दिवस मनखुखा सुदामा । लाये . 
ल ak उ Da i Ram 
एक दिन भनसुखा रौर सुदामा श्रीकृष्ण को atg 


(क ००० ceases inns 


स पकड़कर घर ले श्राये और उन दोनों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Lire 


= 


5 कृष्णायन ( ४४ ) अचतरण काणड # 


ने यशोदा से यह सुना कर कहा कि हमने हरि को मिट्टी खाते देखा है । ” 
कह हरि-- “ खेल हारि ये रूठे | लाये iz दिवावन we ॥ ” 
यशुमति कीन्ही पुत्र प्रतीती | खेलन पटये श्याम सप्रीती ॥ 
तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि ये खेल में हार जाने के कारण मुझसे रूठ गये हें , इस- 
लिए झूठ बोल कर मुझे दंड दिलाने के लिए यहाँ ले आये हे । ” यशोदा ने पुत्र के वचनों पर 
विश्वास कर श्याम को प्रेम से फिर खेलने भेजा | 
सखन संग खेलत सुखदानी | निरखति gak सजग नँदरानी॥ 
सहसा पुनि हरि माटी खायी। देखत महरि xm करि uut 
सुख देन वाल श्रीकृष्ण श्रपने सखाग्नों के साथ खेल रहे थे श्रौर नन्दरानी यशोदा माता 
सावधानी से श्रपने पुत्र को ताक रही थीं । इसी बीच श्रीकृष्णा ने श्रचानक फिर मिट्टी खायी । 
यह देख कर माता क्रोध कर के दौड़ी | 


पकरेउ भुज, लीन्ही कर सॉटी | प॒नि पुनि mala - “ निकारहु माटी | 
केसे अब तुम मोहिं yad l ag मुख अव कहाँ ger?” 
उसने हरि at भुजा पकड़ ली और अपने हाथ में छड़ी लेकर उनसे वार वार कहने 
लगीं- “ मिट्टी निकालो ! owe तुम मुझे कैसे झूठा बना सकोगे ? मुँह खोलो; wa मिट्टी कहाँ 
छिपाम्रोगे ? ” 
दोहा: gaa श्याम यशुमति वचन, कीन्ह वदन विस्तार | 
बिकल मातु शिशु मुख लखेउ, कोटिन विश्व प्रसार ॥ ६६॥ 
श्रीकृष्ण ने यशोदा के वचन सुनकर अपने मुख को फंलाया । माता शिशु के मुख में 
करोड़ों विश्वों का विस्तार देखकर घबड़ा गई । 


देखे व्योम असीम अपारा । देखे अगणित राव, शशि , तारा॥ 
देखे स्वर्ग, नरक , पाताला | देखे दनुज, HJA, सुर, व्याला ॥ 
उसने श्रीकृष्ण के मुख में श्रपार ग्राकाशों को देखा, श्रनगिनती सूर्य, चन्द्रमा श्रौर 
‘art को देखा; स्वग, नरक और पातालों को देखा ; राक्षस, मनुष्य, देवता और सर्पो को 
देखा ; 
देखे नदि, नद, सर, चन नाना। देखे fey, सुमेरु महाना o 
कर ते are गिरत नहिं जानी । HE नयन जननि अकुलानी-- 
अनेक नदियों , नदों, सरोवरों श्रौर भांति भांति के वनों को देखा श्रौर बिशाल समुद्रों तथा ! 
gie पर्वतों को देखा । माँ ने घबराकर दोनों हाथोसे अ्रपने नेत्र बन्द कर लिये । उसे यह भी पता | 
न चला कि उसके हाथ से छड़ी छूटकर कब गिर गयी। | 


८ पाहि ! पाहि ! में पाहि ! कन्हाई ! zz वदन मातु बल जायी॥ | 
हरि निज माया वेशि दुरायी | कहत--“ नाहिं में माटी खायी ॥ 


ag चिल्लाकर कहने लगी - “ कृष्ण , मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो ! मां बलैया लेती है , अपना 
v ranis e i a t d o CT SE “आ ऊज... >. 
a——M MM ———————— ि 
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% BA ( ४६ 
es ने माँ को दु:खी जानकर श्रपनी माया को शीवू ही छिपा लिया और 


मुँह बन्द करो । श्रीकृष्ण Wu 
£l 


E जा! मैने मिट्टी नहीं ख 
साधारण बालक के AMA कहने लगे, - मा ! AT FE E etg S en" 
> SEU शिदिन दोष लगावति | जब देखडु d a 4 p 
सुनत बैन WE नैन उघारे | war Fas वाल Gar ॥ 
= E गौर जब दे "डा लेकर दौड़ पड़ती हो । ” 
तुम भी दिनरात मुझ पर दोष लगाया करती हो और जब देखो तब SE LLL CE 
श्रीकृष्ण के ये मधुर वचन सुनकर जब यशोदा ने ग्रपनी ata खोली तो उन्हें कृष्ण द्वार पर खलते 
हुए दिखाई पडे 1 Š 
दोहा := कथा सुनायी सव पतिहिं , चकित चित्त नैंद्रानि | 
^ c T noo 
कहत महर — “ फलिहे सकल , TH कही जो चाणि॥ ६७॥ 
नंदरानी यशोदा ने अपने पति को श्रीकृष्ण के मुख-दर्शन की जब सब कथा सुनाई तो वे कहने 
लगे कि गर्ग ने जो कुछ भविष्य-कथन किया था , वह्‌ सव सत्य सिद्ध होगा । 
~ an S 
गोपी एक aa आयी । देखे माखन खात कन्दाई. | 
मन हीं मन अभिलाप बढ़ाये | कबई श्याम मोरे दधि खाव ॥ 
एक गोपी नंद के घर ग्रायी श्रौर उसने कृष्ण को माखन खाते देखा । वहं मन ही मन यह 
्रभिलाषा करने लगी कि dun अच्छा हो यदि श्याम मेरे यहाँ श्राकर दही खायें ! 


शुनि चश्सलता तासु TAM । कीन्ह प्रात उठि भवन प्रवेशा di 
प्रमुदित गोपी wea लुकानी । पहुँचे हरि जहाँ धरी मथानी ॥ 
WAS भगवान श्रीकृष्ण ने उस गोपी के हृदय का वात्सल्य-भाव परख लिया और दूसरे 
दिन प्रातःकाल ही उठ कर उसके घर में प्रवेश किया । श्रीकृष्णा को श्रपने यहाँ श्राया देख कर 
गोपी प्रसन्न हो छिपकर उनकी 'लीला' देखने लगी । हरि भी जहाँ मथानी रखी हुई थी, वहाँ 
। पहुँच गये । 


पायी माखन भरी कमोरी । खान लगे cnp चोरी चोरी ॥ 
चितवत चई दिशि कद कोउ नाहीं । लखी ma sama परिछाहीं ॥ 
श्रीकृष्ण भरी हुई कमोरी पाकर उसमें से मक्खन चुरा चुराकर खाने लगे, परन्तु साथ ही 
चारों ओर यह भी देखते जाते थे कि कहीं कोई है तो नहीं ! इतने ही में उन्होंने खम्भे में ग्रपनी 
परछाईं देखी । : 
पूछत, “ को तुम ? कवन पठाचा ? अव लगि केतिक माखन खाचा?” 
हँसी ठठाय Gad asa | भागे भय-विहल Scar ॥ 
अपनी परछाई को देखकर वे उससे पूछने लगे कि “तुम कौन हो ? तुम्हें किसने भेजा है? 
- श्रव तक तुमने कितना मवखन खाया है ?” यह सुन कर गोपी खिल खिलाकर हँस पड़ी, जिसे सुनते 
ही भय से Fast कर नंदलाल श्रीकृष्ण भाग गये | 
दोहा :-- फेली गोकुल वात जव , चोरत माखन श्याम | 
ब्रज - वनिता घर-घर कहहिं, कब . अइहें सुख - घाम ॥ ६८॥ 


y गोकुल में यह बात फली कि श्याम माखन चुराकर खाते हे तो घर घर गोपियाँ कहते, 
| लगीं कि सुख देने वाले श्रीकृष्ण कब हमारे घर आकर मक्खन चुराकर खायेंगे ? 
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हरेह भवन प्रात रस वरसावा | गोप - वश्चुन सुख (duo Tat ॥ 
सखा सकल संग ae वोलायी | er सदन Ty पठाह um ॥ 
हरि ने भी घर घर जाकर 'माखन-चोरी' की लीला कर रस बरसाया और गोपियों को सुख 
के सागर में नहलाया । प्रभू सभी सखाओं को बुला लेते और सूने घर में दौड़कर घुस जाते थ । 
माखन Ge, दूध RAZ | दही ANS सुख अंग लगावाह ॥ 
गुह भाजन सब डाराह फोर | देह AZ बछरन कह zt 
चे घर में जाकर माखन खा जाते श्रौर दूध के वर्तन को लुढ़का देते थे तथा दहीको निकालकर 
:मख और श्रन्य अंगों में लगा लेते थे । (इतने से ही वे संतुष्ट न होते थे ) वे घर के wa add 
को भी फोड़ डालते श्रौर गायों तथा बछड़ों को छोड़ देते थे । 
दरस - परख - सुख , वतरस लागी | wel सकल उत्पात सभागी ॥ 
गहि सस्नेह हृदय भरि लेहीँ। छटपटाह I जान न देहीं ॥ 
वे भाग्यवान गोपिकायें भगवान के दर्शन श्रौर स्पर्श का सुख लूटने तथा उनकी बातों के रस के 
लोभ में उनके सब उपद्रवों को सहती थीं । वे प्रेम से उन्हें पकड़ कर हृदय से लगा लेतीं श्रौर 
उनके छटपटाने पर भी जाने न देती थीं । 


भागहिं हरिहु हाथ Wen: | कंछुकि फार हार गर तोरी ॥ 
खीभहिं गोपी पाछे wae | उरदन ल यशुमात [ढग आवहिं-- 
हरि भी गोपियों के हाथ को कटक, उनकी चोली फाड़ तथा गळ का हार तोड़कर भाग जाते 
थे । इन व्यापारों d खीझकर गोपियां उनके पीछे दौड़ती थीं श्रौर उलहना लेकर यशोदा के पास 
पहुँचती थीं। 
दोहा *-+ “उपज्ञायेड अद्भुत तनय , अरा यशोमति मात ! 
बसिहे नेंद-गांव अब , सहि नित. के उत्पात d ६६॥ 
वे यशोदा से कहतीं--“माता ! तुमने अनोखा पुत्र पैदा किया हैं । इसके रोज रोज के उत्पात 
सहकर श्रव कौन नंद के गाँव में बसेगा ? 


दिन प्रति करत दृध-दधि हानी | कब लागे सहहि कानि नद माना ॥ 
सीखेउ agi सखन के BA | वचत न भाजन छींके बचे ॥ 
यह प्रतिदिन दूध-दही का नाश करता है । नंदवावा का लिहाज करके हम कव तक इसका 
उपद्रव wg ? बतंनों को सींकों पर बाँध कर रख देने पर भी दूध-दहा नहा बच पाता, क्योंकि 
इसने अपने Sarat के Heal पर चढ़ना सीख लिया हूँ 1 
भवन एक हरि हँसत ठठायी । परत गान ग्रह अन्य खुनाची ॥ 
करत व्यंग ग्रह तीसर wanpi एकहि क्षण प्रविशत ag aA” 
एक घर में हंरि खिलखिलाकर हॅसंता है , दूसरे घर में उसका गाना सुनाई पड़ता है और 
तीसरे घर में वह ठठोली करता पाया गया हूँ । इस प्रकार एक ही समय में कृष्ण अनेक घरों में 
घस जाता हे | 
खुनि अनदोनी महरि रिलानी। मन रुसकाय कही हरे वाणी — 
“गया ! ये सव मोहिं बोलावहिं | में भागई गहि कंठ TAR N 
i यक्षोदा इस प्रकार की अनहोनी बातें सुनकर जब क्रोधित हो उठीं तो मन ही मन मुस्कुराकर 
| MSC eee 
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श्रीकृष्ण कहने लगे कि “मा ! ये सब मुझे बुलाती हे श्रौर जब में भागता हूँ तो मुझे पकड़ गले 
से लगा लेती I 
तुइ इनके नहिं गुन कछु जानति। जो ये कहहिं खाच सोइ मानति L3 
सुनत वचन गोपिन हँसि दीन्हा । वाल कृष्ण तन मन हरि लीन्हा ॥ | 
तू इनकी करतूतों को तनिक भी नहीं जानती , इसीलिये तो ये जो कुछ कहती हैं तू सब को | | 
\ सच मान लेती है । “ श्रीकृष्ण के ये वचन सुनकर गोपियाँ हँस पड़ीं । उनकें बाल-रूप ने सबका 
तन-मन हर लिया था । 
दोहा :-कइति यशोमति--“गोपिका, मदमाती  इतराहिं । 
काहे चोरहिं श्याम द्धि , घर माखन नहिं खाहिं i” Goll 
यशोदा कहतीं,--मतवाली गोपियें यों ही इतराती हैं । भला श्याम दही चुराने उनके घर 
क्यों जायगा ? वह तो अपने घर का ही माखन नहीं खाता । ^ 
श्याम चरित लखि ब्रज जन Chale | चोरी सुनि सुनि यशुमति खीभहिं ॥ 
गोपी कछुक wet Bel । गहि हरि हाथ साथ निज लायीं d 


स्याम के बाल-चरित्रों को देख कर ब्रजवासी प्रसन्न होते और उनकी चोरियों का उपालंभ 
सुन सुनकर यशोदा खीझतीं । एक दिन कुछ गोपियां उलाहना लेकर उनके पास MA और कृष्ण 
को भी हाथ पकड़कर अपने साथ लायीं । 


^ लखहु महरि यहि को उपज्ञावा ? कचन पिता कर पूत -कहावा ? 
चोरी करत मिलेउ घर माहीं । तनय तुम्हार होय की नाहीं ?” 


वे यशोदा से कहने लगीं , — ^ देखो मालकिन , इसे किसने पैदा किया है और यह किस 
पता का पुत्र कहलाता हे ? यह घर में चोरी करते पाया गया है ! पहचान कर देखो , यह 
तुम्हारा बेटा है कि नहीं ? 
गोपिन - उपालभ सुनि माता | उर रिस-ज्वाल, जरे जनु गाता ॥ 
ae कहुँ ते डोरी लाई । लागी ava पकरि seam ॥ 
गोपियों के उलहने सुनकर माता के हृदय में क्रोध की ज्वाला उठी , जिससे उनका सारा 
TUT जसे जलने लगा । वे कहीं से रस्सी ढूंढ लाई और कृष्ण को पकडकर बांधने लगीं । 
डुइ शुर नहिं पूरति डोरी | माँगि माँगि घर-घर ते जोरी ॥ 
ete विलोकि अव -विकलाई । लीन्ह सकौतुक अंत बँधायी ॥ 
| GE B a ur रस्सी कम पड़ गई । यशोदा ने उसे पूरी करने के लिये घर घर से 
S e डी ने 
षी फिर भी बह पूरी नहीं हुई । हरि ने जब माता की विकलता देखी तो 
खल खल में अपने को agar लिया | 
^ is ~ A 
दोहा :--यमलाजुन ae जह अजिर , ले आयी गहि मात। l 
TA ऊखल aes safe, डोले तरुवर पात ॥ ७१॥ 
उसन दो ait के पेड़ थे, वहाँ वह उन : | 
न ड थ्‌, हं उनके हाथ पकड़कर ले गईं और ज्योंही उसने उन्हें 
ऊखल से बाँधा, eee पत हने के पत्ते हलिने लगे । | : : 
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विटप विलोकत cnp पहिचाने । दोउ कुवेरखुवन मन MAI 
A > N a 
नल, FAT केलास-निंवासी | शिव-प्रखाद्‌ पायी धन-राशी ॥ 


qe को देखते ही प्रभु ने पहिचानकर मन में विचारा कि ये दोनो कुवर के पुत्र 
कैलाशवासी नल श्रौर कूवर मे शिवजी के वरदान से अपार घन प्राप्त किया था । 


चार-वधू WA  समेतू | गवने कानन कोड़ा हेतू ॥ 
सुरसरि - तीर कीन्ह mz पाना XÀ करन जल नग्नस्नाना dI 
एक दिन वे वेश्याश्रों और श्रप्सराश्रों के साथ वन में विहार करने गए थे । गंगा के 
पहुंचकर उन्होंने सुरा का पान किया और नंगे होकर स्नान करने के लिए पानी में उतरे | 
मुनि नारद आये तेहि काला | पहिरे वस्त्र aadi वाला ॥ 
सकुचे पे नल, कूवर नाहीं | अचल, विहीन वलन जल माहीं | 

उसी समय नारदमुनि वहाँ पहुँच गये , जिन्हें देखकर स्त्रियों ने, लजाकर वस्त्र. धारण कर 

लिये , परन्तु नल और कूबर को संकोच नदीं हुआ । वे विना वस्त्र के ही जल में स्थिर खड़े रहे । 
कोप भयंकर मुनिवर कीन्हा । शाप कुवेर -सुतन कहँ दीन्हा- 
“ रहे अचल जल तुम अविचारी | होहु विटप त्रज-मरडल भारी ॥ 

तब नारद मति ने भयंकर क्रोध किया और उन दोनों कुव्रेर-पुत्रों को शाप दिया कि “तुम 

qa! जल में नग्न ही खड़े रहे, इसलिए ब्रजमण्डल मं जाकर भारी वृक्ष हो जाओो | 

दोहा :- द्वापर युग चौथे चरण, जव श्रीहरि अवतार । 

बाल कृष्ण निज कर कमल, BLE मोळ gem ॥” ७२॥ 


EN 


द्वापर यग के चौथे चरणा में जब श्री हरि कृष्णावतार धारण करेंगे, तब बालकृष्ण के कर- 
कमलों से तुम्हारी मुक्ति होगी । 
यमलार्जुन. ये तरुवर सोडे । डोले शुनि ale जनु दोई ॥ 
यह रहस्य नहिं यशुमति जाना | वांधे कसि ऊखल भगवाना ॥ 
ये वे ही दो श्रर्जुन के वृक्ष थे। ये दोनों अपनी मुक्ति निकट समझकर.ही मानों प्रसन्नता से 
हिल उठे | यशोदाने इस गूढ़ बातको नहीं जाना । उन्होंने तो भगवानको ऊखलसे कसकर बाँध दिया । 
कहति-“ न अब उरहन में सहिहो | चोरी साटी मारि भुलइहाँ ॥ 
लागहिं अगणित यहि घर गइया | सेवक गोप BAST दुहँया ॥ 
वे meat लगीं कि aa में और उलहने नहीं सहँगी । तेरी चोरी भी छड़ी की मार से भुला 
दूंगी । इस घर में ग्रगणित गायें लगती हे अर उनको दुहनेवाले der गोप सेवक हैं । 
wa महर घर सहस मथानी । सीखी सुत चोरी के वानी ॥ 
कोउ SH जनि ढीठ कन्हैया अस काहे गयी काज - हित मेया ॥ 
नंद के घर (माखन निकालने के लिए) हजारों मथानी चलती हें, फिर भी पुत्र ने चोरी की 


आदत सीखी है । कोई इस ढीठ कृष्ण को ्राकर बँधन से न छोड़े । --एऐसा कह्‌ कर माता TR- 
कार्य करने चली गई | 
माखन - कण शशि सुख छाव छाजत। लॉचन लल अश्व कणराजत-- 
sga सहित निशा-मन माहत | शशधर स्तचत सुधरा SU सहत ॥ 
श्रीकृष्ण के चन्द्रमा के समान मूख पर मक्खन के कण और चंचल नेत्रों में आँसू के बूंद इस 


- 
———— ———————————9ÀÁÀ 
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प्रकार शोभित हो रहे थे, मानों रात के मन को मो! 
टपका रहा हो। x X 
दोहा-त्रास-चपल गोलक विमल , सजल विलोचन छोर | | 
वशी-वेधी मीन जनु o करति वार भकंभोर ॥७३॥ | 
उनकी निर्मल पुतलियाँ भय के कारण चेंचल थीं और आँखों के कोने atqut से भरे हुए थे। 
वे चेचल पुतलियां उन ग्रांसुश्नो सहित ऐसी लगती थीं, मानों बंसी से बिधी दो मछलियाँ पानी में 
झककोर कर रही हों | 
देखि दशा गोपी पछितानी । agate ढिंग आयीं अकुलानी u 
cqa we हम छोरह माई । हिचकिनि रोवत कुंवर कन्हाई | 
श्रीकृष्ण की ऐसी दशा देखकर गोपियाँ पछताने लगीं (कि उन्होंने यशोदा को व्यर्थ क्‍यों 
उलहना दिया) और व्याकुल होकर यशोदा के पास पहुँच कहने लगीं --“माता ! हम आपके पैरों 
पड़ती हे । कन्हैया हिचकी भर-भर कर रो रहा है । तुम उसे छोड़ दो ! 
आरहु घर ते माखन लावहिं । हम अपने कर हरिहिं खवावहिं ॥ 
सुत कुल-दीपक शुच मणि धामा | वारिय तेहि पै गोधन ग्रामा ॥” 
हम अपने थर से और माखन ले आती हे और अपने ही हाथों उन्हें खिलायेंगी । पुत्र तो कुल 
का दीपक होता है और निर्मल मणियों की खान, उस पर गो-धन और गाँव भी निछावर किये 
जा सकते हैं।” 
सुनि यशुमति wg बिछझानी । भागीं गोपी, महरि Rat — 
“ तनिक तुम्हार कान्ह द्धि खाचा | घर - घर गोकुल नाम धरावा ॥ 
गो!पयों के ये वचन सुन कर यशोदा श्रौर बिगड़ vet, जिससे गोपियाँ तो भागने लगीं और 
यशोदा क्रोधित हो कहने लगीं-- कान्ह ने तुम्हारा थोड़ासा दही खा लिया तो तुमने गोकुल के 
घर घर में उसको बदनाम किया । 


हने वाले तारों के साथ चन्द्रमा AAT 


सही न रच श्याम-लरिकाई | अब मोहिं माखन देत ÄTS N 
तब मन तनिक न धीरज आना। अब मोहिं चलीं सिखाचन ज्ञाना ।।” 
= तुमने पहिले तो श्याम के बचपन को तनिक भी सहन नहीं किया और wa मुके माखन 
मंगाकर दे रही हो ! उस समय तो मन में तनिक भी धैर्य न रखा और sm 
सिखाने चली हो !” 
ass यशुमति श्याम नहि, भयी दुपहरी बेर | 
गान तब वलभट ढिग, जाय सुनायी 3x --७४ ॥ 
जब दोपहर का समय हो जाने पर भी यशोदा ने श्याम को नहीं छोड़ा, तब गोपियों ने 
बलराम के पास जाकर पुकार की । > T. 
“भोरहि ते तुम्हार लघु भैया , ads ऊखल यशुमति मैया | ” 
SMR हलधर व्याकुल धाये; लखत ay लोचन भरि een 
वे उनसे कहने लगीं,--''संवेरे से ही छोटे भैयो को यश 4 
रखा है । ” यह सुनते ही E “iy vet Sle भयो को यशोदा माता ने ऊखल से बाँध 
ठस 5 =. ma er 5 Agua । अपने || ह व्याकुल होकर वहाँ दौड़ गये, जहाँ श्रीकृष्ण qd हुए थे । अपने 
3 
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भाई को उस दशा में देखकर उनकी श्राँखों में ्राँसू भर श्राये । 
जननि-समीप कहत कर जोरी--“ देहि मातु ! अब भैयहि छोरी॥ 
काहे eee दीन्हि अस त्रासा, गोरस केहि कर केतिक नासा ? ' 


उन्होंने माता के पास पहुँच हाथ जोड़कर कहा,--“मा | श्रव भैया को छोड़ दो । तुमने हरि 
को gaat कष्ट क्यों दिया ? उसने किसका कितना गोरस नष्ट किया है ?U 


उत लीलापति अवसर पायी i ऊखल यमल विटप 'अटकायी ॥ 
wats हठि, तरु गिरे विशाला । व्याप्त ओर ae रोर कराला ॥ 
उधर लीलापति श्रीकृष्ण भगवान ने श्रवसर पाकर ऊखल को दोनों पेड़ों में फंसाकर जोर सें 
भटका दिया । वे विशाल वृक्ष गिर पड़े श्रौर उनके गिरने सें चारों श्रोर भयंकर शब्द छा गया । 
Hf ga नल-कूवर तारे। पाय मोक्ष निज लोक सिघारे ॥ 
दौरि परे. इत ब्रज नरनारी । महरु-दुत्रार भीर भइ भारी ॥ 
वृक्षों को उखाड़कर उन्होंने नल और कूबर का उद्धार किया, जो मुक्‍त होकर ATT लोक को 
चले गये । इधर ब्रज के स्त्री-पुरुष वृक्षों के गिरने की ग्रावाज सुनकर दौड़ पड़े श्रौर नंद के दरवाजे 
पर भारी भीड़ इकट्टी हो गई | 
दोहा-निरखेउ यशुमति अजिर-दिँशि ; दिखे नाहि घनश्याम | 
fae उलूखल नाहिं कहूँ , दिखी नाहिं ee दाम ॥७५॥ 
यशोदा ने जब ग्रांगन की ओर देखा तो उन्हें न कहीं श्याम दिखाई दिए, न कहीं ऊखल और 
न कहीं रस्सी ही दीख पड़ी । 
fact aga बोध बिसारा--“ मैं कस aT प्राणअथारा |” 
रहे घरिक wea ब्रजवासी । हरि--गति अगम न मानस भासी ॥ 
यशोदा quas भूलकर विलाप करने लगीं--” मेंने अपने प्राणाधार को क्‍यों बांधा ?” ब्रजवासी 


क्षण भर तक भौंचक्के से रह गये । हरि की अगम लीला का अनुमान कोई न कर सका | 


कोड गगन तकि दृष्टि लगायी | हेरत विटपन कोड शिर नायी ॥ 
“ बही न तनिकहु maf बयारी। कस ये गिरे महीरुह भारी! ' 
कोई ्राकाश की ओर एकटक दृष्टि जमाए हुए था, तो कोई शिर झुकाए वृक्षों को देख रहा 
था । वे परस्पर कह रहे थें कि “ तनिक भी कहीं हवा नहीं चली और ये भारी पेड़ उखड़कर कसे 
गिर गये ? ” 
लखे दुंमन-बिच पुनि घनञ्यामा। वेसहि ऊखल, वेसिहिं दामा ॥ 


अस्त, प्रीत, विस्मित नँदरायी । sts धाय यशोमलि माई ॥ 
फिर उन्होंने उत वृक्षोंके बीच श्रीकृष्ण को ऊखल ai रस्सीसे पहिले को तरह बंधे हुए देखां । 
नंद प्रेम-विह्वल ग्रौर ग्राश्चर्यं चकित हो गये तथा यशोदा माता ने दौड़कर Fa हुए कृष्ण की 
रस्सी छोड़ दी । 
कहत कान्ह में गयेउँ डेरायी | लुकेडँ चिकल ऊखल तल जायी ! ” 
aft fa वचन हँसे नरनारी! गवने गृह विस्मय हिय धारी u 
कृष्ण कहने लगे-“पेड़ों के गिरने से में डर गया, और इसलिए घबरा कर ऊखल के नीचे 
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छिप गया । बालक के यह वचन सुनकर स्त्री-पुरुष हँस पड़े वे ्राश्चर्यं भरे हृदय से अपने | 
अपने घर गये । | 
दोहाः--“ aw देह हरि कै "कहहिं, जहाँ तहा. ब्रज लोग । 
am ” 
* “नित उडि परति विपत्ति नव , नित्य बचत विधि-योग ॥” ७६॥ 
ब्रजवासी यहाँ-वहाँ यह कहते थे कि “हरि की देह वञ्च की हे । नित्य नई-नई आापदायें राती 
हैं और नित्य ही भाग्य-वश वे बच जाते हैं ।” 
गोकुल निरखि उपद्रव नाना AAS ब्रजजन MAEA di 
A ~ 
वृन्दावन शोभन सुखकारी । प्रचुर वारि तृण, गो - हितकारी ॥ 
गोकुल में अनेक प्रकार के उपद्रव होते देख कर ब्रजवासियोंने रहने के लिए एक दूसरा स्थान खोज 
लिया | वह स्थान था सुन्दर, सुखद वृन्दावन , जहाँ गायों के भ्रनुकूल पर्याप्त पानी तथा चारा था | 
WES महर, गोपन मन माना । गृह - गृह सबन AAA “याना ॥ 
चले समोद्‌ शकट ale गावत | श्याम चरित इक एक सुनावत dg 
नंद महर की वृन्दावन में बसने की बात गोपों के मन को भा गई । घर घर सभी ने छकड़ों को 


सजाकर प्रस्थान की तैयारी की और वे उन पर चढ़कर प्रसन्नता के साथ गाते और आपस में एक 
दूसरे से कृष्ण-चरित्र की चर्चा करते हुए चले d 


विरमि कीन्ह ठुन्दावन वासा | विरचे लखि सुपास अवासा ॥ 

D A D v. 

चद्रारात इक UH वनाचा । ast Tg वत्स सुख छावा ॥ 

ठहरकर उन्होंने वृन्दावन में वास किया और सव प्रकार की सुविधा देखकर अपने गृह 

बनाये । उन्होंने चन्द्र की श्राकृति की एक गो - शाला बनाकर उसमें अपनी गौयें तथा age 
बांधे । इस प्रकार भ्रपने तथा गोग्रों के रहने का प्रबन्ध हो जाने पर सबके मन में सुख छा गया | 

ग c [3 : - 

गहन अरण्य aR नित गाई । स्वाल बाल खेलहि हर्षायी ॥ 

उठाई सब कदय तरु छाहीं । बृन्दावन सम वन कह नाहीं ॥ 


गाये नित्य घने वन में चरती थीं श्रौर ग्वाल-बाल प्रसन्नता के साथ 


A वहाँ खेलते थे । वे सव 
TEN ऽ क शाला भ AST करते और कहते कि वृदावन के समान रमणीय वन अन्यत्र कहीं भी 


नहींहे। 
दोहाः-परम रम्य D PE M नीर । 
> बहत? वेणु; "गी स्वरित, d, खुंगन्य समीर ।। ७७॥ 
A यहाँ भ्रत्यन्त सुन्दर यमुना बहती है , जिसका स्वच्छ और अत्यंत शीतल जल है । यहां धीमी- 
धीमी सुगन्धित वायु बहती है, जिसमें वंशी गी (सीसे 
का स्वर सुन पड़ता है । i शी और संगी (सोंगसे बना gar एक प्रकार का बाजा) 
लखी विकीण विपिन प्रभु 


भु शोभा | उपजेड उर गोचारण 

E -लोभा ॥ 
चले प्रभात विपिन जव ग्वाला । चले लागि पाछे नंदलाला ॥ i 
जब भगवान श्रीकृष्ण ने वन में विखरी हुई € 


ई शोभा देखी तो उनका जी MUS रा भौ गो चराने के लिए | चराने के लिए 
= Se BAN 
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ललच उठा । एक दिन प्रातः काल जब गोप वन की WI जाने लगे तो वे भी उनके 
पीछे पीछे हो लिए । 
facia यशोमति आतुर धाइ “कान्ह ! कान्ह!” कहि टेर लगायी ॥ 
भागे हरि कहि“ धेनु चरइहौं। भयेउँ सयान न मातु डेरइहॉ ॥ 
उन्हें वन की श्रोर जाते देख यशोदा घबरा कर दौड़ पड़ीं श्रौर उन्होंने “ कान्ह ! कान्ह ! ! 
की टेर लगा दी । हरि यह कह कर भाग गये कि “ में गाय चराऊंगा । माँ! में बड़ा 
हो गया हूँ । seat नहीं ! 
जाय जम॒न-जल पेठि नहइहौं। भूख लगे मे वन-फल खइहों ॥” 
माता विविध भाति समुभावा। कहति - “जु वन हाऊ आवा ॥ ” , 
Es के जल के भीतर पैठ कर नहाऊंगा और भूख लगने पर वन के फल खालूंगा 1” 
माता ने बहुत प्रकार से समभाया कि कृष्ण वन में न जायें और वे न माने तो उन्हें डराने 
के लिए कहने लगीं,“ वन' में art हाऊ आया है ! ” 
एकहु जव न सुनी घनश्यामा। पकरि हाथ सौंपे वलरामा — 
“देखत Ez, कान्ह मम वारे। di2z आजु विशेष सवारे ॥? 
जब श्रीकृष्णः किसी उपाय से भी न रुक सके - उन्होंने माँ की एक बात भी न 
सनी -तब माँ ने उनका हाथ पकड़ कर बलराम को सौंप दिया और कहा-- मेरा कान्ह | 
ग्रभी छोटा है, इसलिए इसे ताकते रहना और श्राज जल्दी ही लौट श्राना 1” | 
दोहा: -- ont फूँकत गोप सव, र्‍्याम  वजायी बेणु। 
गो agit उछरत चले, चली sg पथ रेणु ॥ ७८॥ | 
सव गोपों ने श्छंगी श्रौर श्याम ने देण्‌ बजाई | गौ और बछड़े उछलते हुए चले जा | 
रहे थे और मार्ग में धूल उडती जाती थी । j 
सजल जलद छवि इयाम शरीरा। शोभित तडित-कांति कटि चीरा॥ | 
कंध, वक्ष, युग वाहु विशाला। हृदय पदिक, aaga माला di 


| 
` इयाम का शरीर जल भरे बादल के समान सुन्दर था , जिस पर कमर का पीताम्बर बिजली | 
की श्राभा की तरह शोभा बढ़ा रहा था । उनके कंधे , वक्षस्थल और दोनों वाहु विशाल थे । वे 
हृदय पर पदिक पहने थे और गले से पदों तक लम्बी माला । | 
कुंडल युगल wa अभिरामा। मंजुल ag कपोल छवि धामा॥ | 
भव्य ललाट रेख गोरोचन। ललित चंद्रिका, तरल विलोचन --- | 
कानों में सुन्दर कुण्डल भूल रहे थे । उनके कोमल कपोल सौन्दर्यं की खानि थे। भव्य 
ललाट पर गोरोचन की रेख थी । शिर पर सुन्दर चन्द्रिका सुशोभित थीं । चंचल नेत्र ऐसे 
लगते थे मानों......:.. 
कुवलय दल अलि - वाल बँधाये | चहत उड़न जनु उडून न पाये ॥ 
अरुण अधर दशानन Ta सोही। धरे लालमणि मक्का पोही॥ 
. . . .कमल दल से नन्हें भोरे Fa हुए हे, जो Gear तो चाहते हें पर उड़ नहीं सकते | लाल 
होठों में दाँतों की चमक ऐसी शोभा दे रही थी , मानों लाल मणियों में मोती पिरोये गए हों । 
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वे जव बोलते थे, तो ऐसा लगता था , मातों फूल बरसा रहे d WM जब ES कर RET बजाते थे 
तो ऐसा प्रतीत होता था मानो अमृत चू रहा है । उनके HT पर कमली और लकुटी सुशोभित 
थीं । अपने रूप से विव को मोहते हुए हरि गो चराते थे। 
Wes E qu£, कबहुँ चरावत गाय । 
pm नामित p य्य तहा aa मधुर ATTN VEN 
वे कभी wer के साथ खेलते , कभी गाय चराते , कभी कदम्ब-तरु के नीचे मधुर मुरली 
बजा बजाकर नाचते थे । 
खेलत ग्वालन संग कन्हैया । वगरे विपिन वत्स अरु गेया॥ 
इतनेहि महँ वत्सासुर आयी। वत्स-वृन्द महँ was समायी॥ र 
जब ग्वालों के साथ कृष्णा खेल रहे थे तव गाय और बछड़े जंगल में यहां वहां फेल गये । 
इतने ही में वहां 'वत्सासुर आकर बछड़ों में मिल गया । 
जानि दैत्य-केतव वनवारी। पहुँचे क्रम-क्रम तासु पछारी॥ 
सहसा कर खल-पूँछ लगायी । eds wth तरु-मूल कन्हाई ॥ 
वन विहारी श्रीकृष्ण उस अ्रसुर का छल जानकर धोरे धीरे उसके पीछे पहुँच गये और हाथ 
से उस दुष्ट की पूंछ पकड़कर उन्होंने उसे पेड़ की जड़ पर पटक कर मार डाला | 
घहरेउ कानन, जीव डेराने। चकित सखा, गो-वत्स पराने ॥ 
पहुँचे साभ जबहिं व्रज माहीं। कहेउ वृत्त हरि यशुमति पाहीं-- 
उसके पछाड़ खान से विपिन घहर उठा और वन के जीव weg डर गये | कृष्ण के सखा 


चकित हो गए तथा गो-बछड़े भाग गए । सायेकाल को जब हरि ब्रज में पहुँचे तो उन्होंने यशोदा 
से यह समाचार कहा , — 


“निकसेउ वन ते जैसेहि हाऊ। भागे मोहिं छाँडि वलदाऊ॥ 
मह्या | दीन्ह न कोउ सहारा। सुमिरि तोहि मैं हाऊ मारा ॥ ” 
s “SR हा वन से 'हाऊ' निकला, वलदाऊ मुझे छोड़कर भाग गये । मैया ! मझे जब किसी 
ने सहारा न दिया तो मेने तेरे नाम का स्मरण कर उस 'हाऊ' को मार डाला । है 


दोहा :-- लेति दलेया मातु सुनि, पुनि पुनि हृद्य लगाय-- 
TAs केतिक कान्ह! में, गो चारण जनि जाय ॥” ८० ॥ 
क के ये वचन सुनकर माँ ने उनकी adar ली । बार वार we छाती से लगाया HIT 
कहने लगीं,--'कान्ह ! मेने तुझे कितनी वार रोका था कि गौ चराने मत जा !” 
नित वन फिरत चरावत धेनू | संग : 
एक दिवस सुरभिन तन हेरा। देश बजाय सखन SÉ टेरा॥ 
कृष्ण नित्य वन में धेनु चराते फिरते थे । उनके 


एक दिन उन्होंने गोवों को भ्रोर गी तात ST की बड़ी टोली रहती थो। 
(OBL उ भोर वंशी बजाकर सखाओं को बुलाया । 


विपुल त्रज-वालन-सेनू ॥ 
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“ak धेनु जमुना-तट लावहु । भयीं तृवित सब वारि पियावडु ॥” 
चले श्याम जस सखन AANA वसेउ बकासुर तेहि मग आयी ॥ 


उनके श्रा जाने पर उन्होंने कहा,--गौश्रों को घेरकर यमुना तट पर ले जाश्रो, क्योंकि ये सब 
प्यासी हो गई हे । इन्हें पानी पिलाओ ।” सखाग्रों को लेकर ज्योंही श्याम चले, All बकासुर उस 
मागं में भ्रा बैठा । 
ag अवनि-तल एक लगायी | अंवर माहि द्वितीय समायी N 
यावत ग्वाल वाल जो आगे | कहन Guta श्याम सन लागे 


उसकी चोंच का नीचे का हिस्सा पृथ्वी थल पर लगा था और दूसरा श्राकाश में समाया हुआ 
था | जो ग्वाल वाल श्रागे चल रहे थे, वे डर कर व्याम से कहने लगे, 
“qag ! frag! आय men ! निवसेउ मार्ग जंतु कछु ्रायी॥ 
प्रवत नित हम. गैयन संगा। लखेउ न वन wana विहंगा |” 
“/ कृष्ण ! दौड़ो, आकर देखो ! मार्ग में कोई जन्तु श्राकर बैठ गया है । हम नित्य गोग्रों के 
साथ ग्राते है परन्तु हमने ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा ।' | 
दोहा :-- पहुँचे ete विहंग ढिग, लखेउ वदन  वित्त्तारा- 
इत धरणी, उत व्योम विच, विकट get आकार ॥ ८१॥ 
सखाद्रों के वचन सुनकर हरि भी उस पक्षी के निकट पहुँचे और उन्होंने उसके मुख का ऐसा 
विस्तार देखा, मानों धरती और आकाश के बीच में कोई भयंकर गुफा हो । 
facta दैत्य ag हरि आशे , ' हा ! हा ! करत सखा सव भारो 
“ तनिकहु शेष न जीवन आशा | करिहै खग निश्चय हरि ग्रासा ॥” 


हरि उस दैत्य की उपेक्षा कर जब आगे बढ़े तो 'हाहाकार' करते हुए सब सखा पीछे भाग 
गये और कहने लगे कि हरि के जीवन की श्रब तनिक भी आशा नहीं है । वह पक्षी उनको श्रपैने 
मुंह का कौर WAT बना लेगा is 
fas ag ang श्रघ - खानी । dias विभुहिं वाल लघु जानी ॥ 
प्रविशे ete उदर वनि आंगी | जरी ज्वलत फलि ag लागी ॥ 
उस पाप की खानि पक्षीने भी अपनी चोंच बन्द कर ली और भगवानको छोटा वालक जानकर 
निगल गया । हरि भी उसके उदर में ग्राग बनकर प्रविष्ट हो गये, जो उसके शरीर में जलकर 
ज्वाला सी HATA | 
डगिलेउ आकुल , हरि ललकारा। पकरि ag वक फारि पॅवारा॥ 
uz पलहि महँ खल नंदलाला | पतित मही सुत, शब्द कराला॥ 
तब उसने घबराकर जैसे ही हरि को उगला, वैसे ही उन्होंने उसे ललकारा श्रौर उस बक' को 
चोंच पकड़ कर चीर फेंका । पल भर में नंदलाल ने उस दुष्ट का वव कर डाला | जब वह मृत होकर 
पृथ्वी पर गिरा तो चारों ग्रोर भयंकर नाद गूंज उठा । 
[ae ili eae CITI C ee 
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सुनि स्वर कहत सखन वलरामू- निहति वकाखुर आवत TU N ; 
परी श्रवण तेहि क्षण हरि वाणी--/ धेरि पियावहु गेयन पानी ॥ 


S2 3. यय य्य 


बिकराल स्वर सनकर बलराम सखाश्रों से कहने लगे कि, --“वकासुरको मारकर श्याम आते ही 
M 24०06112०1: प ^ Mo 
हे । इतने ही में हरि को यह वाणी सुन पड़ी,” गोग्रों को घेर कर पानी पिलाश्रो । 


र 


दोहा :-- मिलत सखन प्रमुदित हृदय , AF पियावत नीर | 
पुनि पुनि भेटत भरि भुजन, ग्वाल - वाल बलवीर ॥ 5२॥ 


हरि प्रसन्न हृदय से सवास्रों १ मिले Ale mat को पानी पिलाया । वे बलराम श्रौर ग्वाल बालों 
को भुजाग्रों में भर कर उनसे बार बार भेंट कर रहे थे । 


राखीं Ug सघन तरु gel मञ्जत मुदित जमुन - जल माहीं ॥ 
उत यशुमति इक गोप पठावा। छाक लिए बृन्दावन आवा॥ 
गोग्नो को पेड़ों की सवन छाया में कर वे हृषित हो यमुना जल में स्नान करने लगे । उधर 


` 


यशोदा ने एक गोप को भेजा जो * छाक' लिए वहां आया । 


तोरि तमाल द्रोण निरमाये। उत्पल - पट्लव शिला विछाये॥ 
व्यजन वनफल संग सजाये | हास हुलास सखन सँग खाये ॥ 
कृष्ण ने तमाल के वृक्ष के पत्ते तोइकर दोनों बताये और कमल के पत्ते शिला पर fagr दिये । 
वन-फलों के साथ पकवानों को सजाकर श्रीकृष्ण ने सखाग्रो के साथ भोजन किया । 
गवनीं बहुरि चरन वन गेया। लागे खेलन खेल कन्हैया ॥ 
भयी सॉझ मधु वाजेउ वेणू । चलां Gra भवन - दिशि घेनू ॥ 


उधर गायें पुनः वन में चरने चली गई और इधर कृष्ण खेल खेलने लगे । 
वेणु बजी और गायें रेंभाती हुई घर की ओर चलीं । 


साँझ होने पर 


ताही समय अघासुर AN हरि - पथ वसेउ वदन hart N 
असुर -प्रपंच समुकि विश्वेशा कौतुक ही मुख कीन्ह प्रवेशा ॥ 
उसी समय ग्रघासुर आकर, 


जिस मागं से हरि जा रहे थे, उसी पर भ्रपना मुंह फैला कर बैठ 
गया | विश्वेश्वर श्रीकृष्ण भ्रसुर : 


छल को समझ कर खेल खेल ही में उसके मुंह में चले गये । 
Aer — प्रबिशीं सुरभी वत्स सह, ग्वाल चाल, TAT | 
Yea aes WSS वदन, fet पूण fa काम ॥ ८३ ll 
डों सहित MA तथा ग्वाल - बाल और बलराम भी में ये 
; j उसके मुख d प्रविष्ट qd. 
ग्रधासुर ने भी ग्रपना मनोरथ qu जान कर मुँह बन्द कर लिया | à : im 
मदत xt 
ar : मुख E ऑँबियारी । निशि जनु घिरी बादरी कारी ॥ 
नाहे कडु हाथ पसारे । “ जाहि ! चाहि ! ” सब हरिहि पुकारे-- 
उसके मुख मंदते ही ग्रेंघियारी छा ग ध ने 
हा गई और ऐसा भासने लगा, मानों रात में काली घटा 


a 
* J मं > VENE $95 
छाक' दोपहर को वन में किया जाने वाला भोजन--कलेवा 


| रथ AUCI cum 


PRA 
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क कृष्णायन (YS) अवतरण काएड x 


घिर og हो । हाथ फेलाने पर कुछ भी नहीं सूता था । सब “त्राहि , त्राहि ” कर 
j पुकारने लगे-- 

“कहूँ हलधर ? कहुँ कुंवर कन्हाई ? कहाँ परे हम केहि वश आयी ? ” 
कह हरि विहँसि — “ गुहा यह नाहीं , हम सव परे अुर-सुख uu 


a. 


“ हलधर कहाँ हें ? हमारे “ कुंवर कन्हाई ' कहाँ हे ? किसके फेर में हम कहाँ गरा पड़े हें ? ” 
! गोपों की. पुकार सुन हरि ने हँस कर कहा , uz कोई गुफा नहीं है। हम सब असुर के मुंह 
में पड़े हें । 

धीरज धरहु तो होय उवारा। तनिक तनिक सव करहु सहारा॥ ” 

आस कहि हरि निज देह बढ़ायी | बढ़त बढ़त aga ag जायी॥ 


यदि तुम सभी dd रख कर थोड़ा थोड़ा सहारा दो तो उद्धार हो जाय । ” ऐसा कहकर हरि 
ने भ्रपनी देह फैलाई जो बढ़ते बढ़ते बहुत ही AS गई | 


अंधकार, कछु सखन न जाना | बढ़त भये हरि असुर समाना॥ 

बाढ़ी अघासुरहु विकलाई | बहुत बढ़े हरि सहि नहिं जायी॥ 
अंधकार होने से सखाश्नों को कुछ पता भी न न चला और कृष्ण बढ़ते बढ़ते असुर के समान 
| हो गये । इससे श्रघासुर की भी विकलता बढ़ गई । हरि इतने बढ़े कि वह सह नहीं सका । 

दोहा :-- ब्रह्मरंध अघ कर nes, निकले हरि तेहि द्वार । 

कहत टेरि —“ निकसहु सखा, ईश कीन्ह उद्धार ! "ced 

उस. पापी का ब्रह्मरंध्र फट गया , जिसके द्वार से हरि बाहर निकले और पुकार कर कहने 
| लगे "wer! निकलो । परमात्मा ने हम सबका उद्धार किया | is 


मरत supe विनसेउ अधियारा । ata डग विलोकि उजियारा d 
दैत्य देह लखि सूखे प्राणा। “ बचे आजु fug हम जाना॥ 


असु र|के मरते ही अँधकार नष्ट हो गया । प्रकाश को देखकर सखाओं की आँखों में चका- 

| चौंधी छा गई , पर जव उन्होंने उस दैत्य की देह देखी तो उनके प्राण सूख गये और वे कहने 
लगे , “ श्रव हमने जाना कि आज सचमुच बच ही गये ! 

धन्य ! धन्य ! तुम धन्य मुरारी ! अवः Has हम तुम अवतारी ॥ 


कहत विहँसि हरि बात बनायी । “ मारेउँ में, तुम भये सहायी 7 
हे मुरारी ! तुम धन्य हो ! wa हमने जाना कि तुम अवतारी पुरुष dri" हरि बात 
बनाते हुए हँस कर बोले ,-- जब तुमने सहायता दी , तब कहीं में उसे मार पाया ।” 


sga सकल चले ब्रज MUl हरिहिं सराहत नेह न थोरा॥ 

उत ब्रह्मा मन माहि विचारत। को यह कृष्ण AGT संदारत ! 
इसके बाद सव प्रसन्न हो हरि को खूब प्रेम से सराहते हुए ब्रज की ओर चले । उबर 
मन. में सोचने लगे कि यह कौन कृष्ण है जो असुरों का संहार कर रहा है ? 
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" sei तहँ करत प्रवेश | धारत रहत नित्य नव ud 
_ ~ ~ थ 
Vs खष्टिमर्याद मिटायी | लेह शर्क्तिथाह aa जायी ॥ 
वह जहाँ चाहता हे, प्रविष्ट हो जाता हे श्रौर नित्य नए वेश धारण करता रहता Gd यह 
सष्टि की मर्यादा नष्ट कर रहा है । में ब्रज जाकर उसकी शक्ति की थाह AAT । 


दोहा सूजन समय नहिं जो सकेउ , नापि कमल निज शेह | 
नापन चाहत आजु सोइ o विश्वाधार सदेह ॥ ८५॥ 


afe के समय जो अपने निवास-स्थान कमल को भी नहीं नाप सका, वही साकार विश्वा- 
धार भगवान को नापना चाहता है ! 


कृत-निश्चय चतुरानन आये। चारत सुरभिन हरि वन TÀ N 
ग्वाल-बाल वत्सहु सब गाई । ब्रह्मलोक ले गये चोरायी N 


निश्‍चय कर ब्रह्मा ब्रज पहुँचे; जहां उन्होंने वन में हरि को गोयें चराते हुए पाया । ब्रह्मा सब 
ग्वाल-बाल, धेनु और बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गये । 


Aa वालक dg हेरानी। विधि करतूति हंदय हरि जानी॥ 
DAS x 
कीन्हेउ कौतुक दुत बनवारी AA wale सकल सँवारी॥ 

. गोप बालक fags गये श्रौर गौएं गुम हो गई । हरि ने मन ही मन ब्रह्मा की करतूत जान 
ली । तव वनमाली ने शीघू ही एक कौतुक ( खिलवाड़ ) किया । वह यह कि ब्रह्मा जो-गो-बालक 
आर धेनु वत्स ले गए थे, वैसे ही गो-वालक, धेनु और बछड़ों की उन्होंने रचना कर डाली | 

SSS [mj v वैसिहि A . 
suia रूप, वाहि सब रंगा | वेसिहि प्रकृति वाहि बल अंगा ॥ 
चेसेहि साज , वाहि सव नामा । aa साँझ चले सव ग्रामा ॥ 


É उनके वही रूप, वही रंग, वही स्वभाव, वही शरीर-बल, वही साज ग्रौर वही सब नाम थे । 
साँझ होने पर वे सब उसी प्रकार ग्राम की ओर चले । 


बैसेहि गोपद सेदि 
ae x Um SMS । वसह सखा बजावत गावत ॥ 
aR सबै सदन हरे आने । चकित चतुमुंख हृदय लजाने॥ 
E E पैरों से i ही धूल उड़ती जा रही थी भर सखा भी उसी प्रकार बजाते-गाते थे । 
a पूववत्‌ घर ले mÀ । यह देखकर ब्रह्मा aad में पड में बड़े 
a इ गए और gau W बड़ 
दोहा -- क्षण विधि axa लोक निज, क्षण ग्रावत, 
डुइ दुइ देखत diy थल , 
ब्रह्मा क्षण में ब्रज, क्षण में भ्रपने लोक जाते-ग्राते 
दो गोप, agi और गाये देखते थे । 


जावत जात वर्ष इक वीता। भयेड मनहि मन fg सभीता॥ 


Ere मन ^ 
` इस प्रकार भ्राते - जाते पः शाना। Wes मो, बिनसेउ अभिमाना ॥ 


—— Emm ही भन भयभीत हो गर d वष बीत गया । ब्रह्मा मन ही मन भयभीत हो गए. 


VY जाय। _ 
गोप , वत्स अरू गाय ॥ ८६ ॥ 


ते और दोनों स्थानों पर उसी प्रकार के दो 


~ 
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% कृष्णायन (4 ४६ ) TATA AWTS % 


ji भगवान ने ब्रह्मा के मन में ज्ञान पैदा किया,जिससे उनका मोह और ग्रभिमान' दूर हो गया । 


Nw s ह 
(i ले सँग वालक, वळरा , गाई | आयेड गोकुल हरि शरणाई॥ 
fe & e c 
“ चिक | धिक ! मोहिं उपजेउ अख मोहा। कीन्हेउ चौर - कर्म, प्रभु दोहा ॥ 
चे भ्रपने साथ वालक, बछड़े श्रौर गौग्नों को लेकर गोकुल हरि की शरण में पहुँचे श्रौर कहने 
लगे, - “ मझे धिवकार है कि मेरे मन में ऐसा मोह उत्पन्न हुआ , जिससे dd चोरी का कर्म किया 
और प्रभु से द्रोह भी किया । 
में विधि एक लोक निर्माता । रोम रोम प्रभु बँघे विधाता॥ 
mza ag योग. अपनायी | चमत्कार वहु सकत देखायी॥ 
मे ब्रह्मा तो एक ही लोक का बनाने वाला हूँ रौर प्रभु के रोम रोम में ब्रह्मा बेंदे हुए हें । 
साधारण मनुष्य भी योग सीख कर ग्रनेक चमत्कार दिखा सकता हूँ । 
तुम योगेश, योग साकारा। योग शक्ति सिरजत भव सारा॥ 
यह नहिं तनिकहु नाथ बड़ाई । विरचे कुक गोप-खुत गाई ॥ 
परन्तु श्राप योगेश हैं ; स्वयं योग-मूर्ति हैं और 'योग-शक्ति” ही सारे विश्व की सृष्टि करती 
हें । तब नाथ! यह आपके लिए कौन बड़ी बात है कि आपने कुछ गोप-बाल, AR गोग्रों की रचना 
कर डाली | 
दोहा :-संखति-अ्ु AY व्याप्त तुम, प्राण रूप भगवान | 
चीन्हेडँ प्रभुहि न वेष यहिँ, छमह मोर अज्ञान॥ ८७॥ 
i हे भगवान ! श्राप संसार के sum भ्रणु में प्राण रूप में व्याप्त हे । मैने श्रापको इस वेश में 
नहीं पहिचाना । इसलिये मेरे प्रज्ञान को क्षमा mil 
k उत ब्रह्मा निज लोक सिधारे। इत हरि अन्य चरित विस्तारे ॥ 
| एक दिवस खेलत ब्रज खोरी । देखी इयाम राधिका भोरी॥ 
उधर ब्रह्मा श्रपने लोक को चले गये श्रौर हरि ने इधर श्रन्य चरित्रो का विस्तार किया । 
एक दिन ब्रज की गली में खेलते समय श्याम नें भोली राधिका को देखा । 
ag कछु क्षीरसिंघु खुधि आयी। औचक मोहित भये कन्हाई॥ 
| पूछत श्याम,- काह gd नामा ? को तुच पिता? कवन तुव ग्रामा ? 
i उसे देखते ही वे सहसा उस पर मोहित हो गये,मानों उन्हें क्षीर सागर की कुछ याद हो 
आई । वे उससे पूछने लगे , तुम्हारा ताम क्या 2? तुम्हारे पिता कौत हें और तुम किस 
ग्राम में बसती हो ? 
पहिले कबइ न परी लखायी | आजु कहाँ ब्रज खेलन आयी ?” 
“fg ang विदित ब्रजनामा । वरसाना कछु af न ग्रामा ॥ 
“ पहिले तो तुम कभी नहीं दिख पड़ीं । आज ATH कैसे खेलने चली ग्राई ? ” श्याम के 


* 
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प्रइनों के उत्तर में राधिका बोलीं, “ मेरे पिता वृषभान्‌, का नाम ब्रज में सर्वत्र प्रसिद्ध है। में 
बरसाना गाँव की रहने वाली हूँ , जो कुछ भी दूर नहीं dl 
A ” 
राधा मैं, तुम FÈ भल जाना, चोर ! चोर! कहि जग पहिचाना! 
^ x A ? J 
afta श्याम कह मधु मुसकायी-- लीन्हेडँ काह gene चोरायी ! 
53 तुम्हें ‘ D si +,” 
मे राधा हूँ । तुमको खूब जानती हूँ । संसार तुम्ह चोर” के नाम से जानता है। (यह सुन 
कर) इयाम ने प्रसन्न हो मुस्कुराते हुए पूछा — “ भला मेने तुम्हारा क्या चुरा लिया हे ? 
दोहा +-- समझे वचन न राधिका , लखति हरिहि अनिमेष । 
बूड़ति उवरति दृष्टि जनु, सुषमानासशु अशेष ८८॥ 
राधिका ने कृष्ण के व्यंग-वचन नहीं समभे, वह हरि को श्रपलक नेत्रों से देखती रही । 
उस ana ऐसा लगता था, मानों उसकी दृष्टि भ्रपार सुन्दरता के सिन्धु में डूबती-उतराती हो । 
हर्षित हरि mas पुनि सेनन, “mas सां खरिक सँग खेलन ॥ ” 
“ अइहों ” — कहेउ प्रकट हँसि वाला , गवनी भवन वियोग विहाला ॥ 
फिर हरि ने प्रसन्न हो उसे आँखों से संकेत. करके कहा,“ शामको गो-शाला में साथ खेलने 
के लिये प्राना ।” उस बाला ने भी प्रकट रूप से (सरलता-पूर्वक) हँसकर उत्तर दिया कि 
` “ ग्राऊंगी । ” और वियोग से व्याकुल होकर घर चली गई । 


“साँझ भयी दोहनी दे मेया! खरिक जाय दुहिहों निज Far” 
बरजति जननि ङुँवरि नहिं मानी, श्याम ala हिय mÈ समानी ॥ 
जब शाम हुई तो उसने अ्रपनी माता से कहा कि, “ माँ दोहनी दे। गो-शाला' में जाकर 
अपनी गायों को दुहुँगी। ” माँ रोकती रही पर बालिका नहीं मानी, क्योंकि श्याम की मूर्ति हृदय 
/ में समाई हुई थी । 


आतुर पहुँची खरिक किशोरी , लखे न इयाम विकल मति भोरी | 
कबहुँ इत Fag उत डोलति, लेति उसास, कृष्ण मुख बोलति॥ 
वह किशोरी घबराई हुई सी गो-शाला में पहुँची । पर जब उस भोलीने वहाँ इयाम को नहीं 
देखा तो वह विकल हो गई । श्रतएव कभी यहाँ, कभी वहाँ जाती श्रौर उसासे भरकर मुख से 
“कृष्ण ” नाम का उच्चारण करती थी । 
नंद संग देखे हरि आवत, शीश मोर-पख, मुरलि बजावत | 
लीन्ह महर wae पहिचानी ; af इयाम dit हित मानी-- 
इतने ही में उसने नंद के साथ मोरपंख शिर पर धारण किए और मुरली वजाते हुए हरि को 
ते हुए देखा । महर ने राधा को पहिचान लिया ate बुलाकर श्याम को सप्रेम हवाले कर दिया। 
दोहा :-- " तुम वृषभानु-कुमारिका , खेलहु संग 


IK कन्दाय | 
: = tes विलोकत वाळ मम , मारहि जनि कोड गाय ॥ वह. 
n j उन्होंने कहा, -- वृष भानु कुमारी ! तुम ' कन्हाई के साथ खेलना और मेरे बालक को £ 
| " देखती रहना । उसे कहीं कोई गाय मार न दे । 


जब लगि खरिक wag निज गाई , तव लागि लावहु कान्ह खेलायी ॥ ” 
गये नेद, आयी हरि पाहीं, कहति राधिका दै गल बाहीं-- 
जबतक में गो-शाला में प्रपनी गायें गिनता हूँ तब तक तुम कृष्ण को खेला लाश्रो । ” यह 
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कहकर जब नंद चले गये तव राधा हरि के पास पहुँची WIT गलबाहीं देकर उनसे कहने लगी 
“अब छाँट नहिं amg कन्हाई । alas तुमहिं मोहिं नँद्रायी॥' 
aaa गोपाल, नवेली राधा। उमहेउ नवल WE AMAN 
“कन्हाई | ग्रव मे तुम्हें क्षण भर को भी नहीं छोडूंगी । तुम्हें तो नंद बावा ने मुझे सौंप 
दिया है ।” गोपाल नवेले थे श्रौर राधा भी नवेली थी । wa: दोनों के हृदय में गहरा नवल 
स्नेह उमड़ उठा । 
नवल पीत पट, नवलहि सारी । नवल कुंज क्रीड़त बनवारी ॥ 
नवल जमुन-जल, नवल तमाला | नवल पुलिन, नव नव वनमाला ॥ 
कृष्ण का नया पीताम्बर था और राधिका की नई साड़ी थी । नवीन उपवन में वनमाली 
क्रीड़ा कर रहे थे । यमुना का नवल जल बह रहा था, WIT सम्मुख नवल तमाल वृक्ष भी सुशोभित 
हो रहा था । नदी का कछार भी नवल था और नई नई वनमालाएं थीं । 
नवल अरण्य, नवल तरु शाखा | उपजी हृदय नवल अमिलाखा N 
राधा-माधच सँग सोहाये । नवल cm प नव घन MÀ N 
नया वन तथा नये तरु भ्रौर शाखा थे । उन दोतों के हृदयों में नई श्रभिलापा उत्पन्न 
राधा-माधव जब साथ साथ सुशोभित हुए तव ऐसा लगा, मानों नए चंद्र पर नया घन छा गया हो | 
दोहा :--वरलत नव रख मेघ नव , Wat तन मन प्राण। 
मिळे कामना काम दोउ, मिले भक्ति भगवान Neol 
रहा था, जिससे उनके तन, मन, प्राण भीग उठे । 
हों अथवा भवित AR भगवान का 


} ab 


वह नया मेघ नव-रस की मानों वर्षा करं 
उनका मिलन ऐसा लगता था, मानों कामना और काम मिले 
मिलन हुआ हो । 
नंद्राय इत ed आवत, “ राधा ! माधव 1” कहि गोहरावत॥ 
कहत कान्ह — “ वादर घिरि आवा, इन मोहिं ले यहि कुञ्ज दुरावा ॥ 
इधर नंदराय जब उन्हें dad हुए श्रौर “ राधा ! माधव 1” पृकारते हुए वहाँ पहुँचे तव कृष्ण 
ने कहा कि “ बादल विर आया था, जिससे इसने मुझे इस कुंज में छिपा रखा था — 
मोहिं वचावत आपुहि भीजी,” खुनत बैन राधा मन zT ॥ 
महर कुँवरि घर हरि सँग आनी | राधा छवि ara महरि लोभानी॥ 
मुझे बचाने में यह स्वयं भीग गई |” कृष्ण के यह वचन सुनकर राधा मन ही मन-रीझ 
उठी । नंद महर हरि के साथ ही राधा को भी ले गये । राधा का रूप देख कर यशोदा TAT गई d 
प्रकटी प्रीति पास बैठारी | वेणी गुहि, रचि माँग Gau 
गोरे भाल विन्दु इक कीन्हा। नील निचोल लाय नव दीन्हा॥ 
धा के प्रति प्रेम जाग उठा और उन्होंने उसे श्रपने पास बेठा कर उसकी वेणी 


उनके हृदय में रा 
गोरे मस्तक पर एक बिन्दी लगा दी और नयी नीली 


गूँथी श्रौर सुन्दर माँग संवार दी । उसके 
ग्रोड़ती लाकर उसे दी । 
तिल, मेवा, चाँवरी , बतासा। घरे महरि लै राधा पासा॥ 
कहति बहुरि “खेलहु हरि संगा ` । सुनि राधा मन द्विगुण TAM ॥ 
महरि ने राधा के पास तिल, मेवा, चाँवरी तथा बताशे लाकर रख दिए और फिर वे उससे 
Ye SS CS TT 
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ने लगीं बेलो । ” मन में दुगनी उमंग छा il 
कहने लगीं,-''जाओ, हरि के साथ eat । ” यह सुनते ही राधा के zT 


दोहा +-- खेलति खीभति श्याम सँग, धरति तजति हरि वॉह। 
mag aga प्रकटति दुरति , सजल घोर घन माह ॥ ६१॥ 
वह श्याम के साथ खेलती -खीकती थी; कभी उनकी a पकड़ती और कभी छोड़ देती 
थी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था, मानों सजल घने मेघ के बीच बिजली कभी प्रकट होती और 
कभी छिप जाती हो | 
गयी भवन वृषभाजु-कुमारो । गवने गो-चारन बनवारी ॥ 
पहिले Hg कंस पठावा | हलधर तेहि पल माहिं नसावा ॥ 
वृषभानुकुमारी राधा AIT घर गई ग्रौर वनमाली श्रीकृष्ण गौ चराने चले गये । वहाँ पहिले 
कंस ने धेनुकको भेजा, जिसका बलराम ने पल भर में संहार कर डाला | 


पुनि प्रलंव was वन माहीं । बनेउ सखा कोउ जानेउ नाहीं॥ 
ताहू FE वलराम सँहारा। GAT कंस उर ताप AMT 
फिर प्रलंब वन में पहुंचा ग्रौर उसने एक सखा का रूप धारण कर लिया जिससे उसे किसी ने 


नहीं पहिचान । उसका भी वलराम ने संहार कर दिया । जव कंस नें यह समाचार सुना तो 
उसके हृदय में ANC दुःख छा गया | 


सूझेउ नाह जब ate उपायी | पहुँचे नारद मधुपुर आयी ॥ 
कह मुनि — “ वसत जमुन - जल व्याला , काली नाम महा विकराला N 
जब राजा कंस को कुछ उपाय नहीं सू रहा था उसी समय नारद मथुरा जा पहुँचे और कंस 
से कहने लगे ,-- “यमुना के जल में काली नामक बड़ा भयंकर नाग रहता हूँ । 
सोबत जागत फणि फुफकारत । सतत प्रतप्त वारि विष भारत ॥ 
दूरि दरि लगि जमुना माहीं। तेहि भय जीव जन्तु नहि जाहीं॥ 
“ बह्‌ सोते -जागते फुफकारता रहता है , जिससे विष झरा करता है और वहाँ का पानी सदा 
खूब गरम रहता है। उसके भय से दूर दूर तक यमुना में जीव - जन्तु नहीं जाते । 
दोहा +-- गरल-उचाल जरि जात सब, तट तरुवर तूण पात। 
तत वात डोलत, लगत, उडत विहग शिरि जात॥ ६२॥ 
यमुना - तट के पेड़, तृण श्रोर पत्ते सव विष की लपटों से जल जाते Qa वहाँ गर्म 
चलती हे । जब वह उडते हुए पक्षियों को लग जाती है तो वे नीचे गिर जाते él 
Ret कमल तहाँ जल माहीं | व्यापत व्याल गरल तिन नाहीं॥ 
अब लगि जीव न रचेड विधाता। सकहि पाय जो दह-जलजाता d 
tu C] ~ a: 
ae वहाँ = में जो कमल लिलते हे उन पर नाग के विष का प्रभाव नहीं पड़ता । ग्रभी तक 
घाता ने एसे प्राणी की रचना नहीं की जो ' कालीदह' के कमलों को प्राप्त कर सके । 
WX महर ढिग पठवहु पाती । ante कमल मिटहि आराती॥” 


मोद केस मन सुनि मुनि वाणी । was काज सोचत ज्ञानी ॥ 
"qua तुम नंद महर 
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नाश हो जायगा ।” मुनि की वाणी सुनकर कंस का मन प्रसन्न हो गया । उस मूर्ख ने सोचा कि 

काम बन गया । व 
चतुर दूत पुनि भूप वोलायी। पाती महर समीप पठायी॥ 
उत लखि नृपति दूत नँद-धामा। सचकित व्रजजन, खरभर ग्रामा ॥ 
फिर राजा ने चतुर दूत को बुलाकर उसके हाथ नंद महर को पत्र भेजा | उवर नंद के गृह 
नृप-दूत को श्राया देख कर व्रजवासी श्राइचर्य में दूब गये श्रौर गाँव भर में खलबली मच गई । 


पाती ama महर डेराना। कंप, शरीर, विकल मन प्राणा॥ 
भयी भीर ak नंद-दुआरे। सोचत Maga मन मारे॥ 
कॅस की चिट्ठी पढ़कर महर भयभीत हो गये । उनका शरीर काँपने लगा श्रौर उनके मन और 
प्राण में विकलता छा गई । नंद के द्वार पर बड़ी भीड़ लग गई । गोपोंके समूह उदास हो विचारमें 
डूब गये । 
दोहा ः-- as ज्रपति--“ दिन तीनि महेँ, मिलहि कमल जो नाहि । 
w ^ EN ~ 
नासहूँ जन गोधन सकल, वचे न कोड ब्रज AVE” & Ml 
पत्र में राजा ने लिखा था कि यदि “तीन दिनोंके भीतर मुझे कमल न मिले तो म॑ समस्त जन 
और गो - गोधन का नाश कर डालूंगा -ब्रज में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ” 
afta कहा अब कवन उपायी | को भूपहिं समुभझावहि ` जायी॥ 
सके तोरि जो गहि नभ तारा । सके सोखि जो उदधि अपारा॥ 
गोपों को यही चिन्ता थी कि भ्रव कया किया जाय ? किस उपाय से काम लिया जाय? कौन 
जाकर राजा को समभाये ? वस्तुस्थिति तो ऐसी है कि जो आकाश के तारे को पकड़ कर तोड़ 
सकता है, जो अपार समुद्र को सोख सकता है-- 
gh जो फॅकि सुमेरु उड़ायी सकै de नहि कमलन लायी | 
कहत महर — “ मोहिं नहिं निज शोचू । तनिकहु नहिं धन धाम सँकोचू ॥ 
जो सुमेरु पर्वत को फूंक कर उड़ा सकता है, वह भी वहाँ के कमलों को नहीं ला सकता d 
महर कहते थे - “ मुझे श्रपनी चिन्ता नहीं है, मुझे धन-धाम के नाश का भी विचार 
नहीं हो रहा है | 
get gaa कंस अपघाती | दहकति सोचि सोचि dE छाती | 
ah बोले हरि--“कमलन ait | जनि डरपहु „में सवाह TRI w” 


शि 


at का वध करेगा, यही सोच सोच FL मेरी छाती जल रही है। ” 


परन्तु पापी कंस मेरे ब e 
रोल उठे - “मे कमलों को ले आऊँगा । श्राप लोग डरे नहीं, में सब 


महर के वचन सुनते ही हरि वे 
को बचाऊँगा। ” 

वाल-वचन कोड कान न दीन्हा । खेलन हेतु गमन हरि कीन्दा॥ 

c Moe E 

श्रीदामा-ग्रह इयाम सिधारे | कंडुक सव सला E ॥ 
परन्तु उस समय बालक कृष्ण की वातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । हरि खेलने के fed 
= 
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| घर से बाहर चले गये । वे श्रीदामा के घर गये और गेंद लेकर उन्हाने सखाश्रों को बुलाया | 
दोहाः--व्रज बाहर जहुना निकट | वाल मण्डली संग॥ 

Hist मारत We Wd! ताकि एक इक ग ॥ sgg 
ब्रज के बाहर यमुना नदी के पास सब बाल-मण्डली एक एक को ताक कर गेंद मारती श्रौर 
) खेलती थी । 
| मारत एक लेत इक दाऊ du जानत हरि रचेड उपाऊ॥ 
सखा अत्य खेलत सुख पावत | हरि एकहि दिशि गेंद चलावत॥ 


एक मारता श्रौर दूसरा दांव लेता था । वे नहीं जानते थे कि कृष्ण ने एक उपाय रचा AT | 
दूसरे सखा तो खेलते रौर सुखी होते थे, परन्तु रि एक ही दिशा में गेंद फेंकते जाते थे । 


येउ जेसेहि जमुन -किनारा। गेंद श्याम श्रीदामहिं मारा॥ 

गयेउ सखा झरि अंग वचाई। परेड गेंद कालीदह जायी ॥ 
खेलते खेलते जैसे ही सब्र यमुना के तट पर पहुँच गये, श्याम ने श्रीदामा को तक कर गेंद 
| मारा । पर सखा ने मुड़कर अपने शरीर को बचा लिया , जिससे गेंद कालीदह में जा गिरी । 

रिस श्रीदामा उर अति वाढी । कहत--“गंद लावहु हरि काढी 

जानि afm तुम गेंद पँवार।। नहिं आपन-पर कीन्ह विचारा ॥ 
श्रीदामा के मन में बड़ा क्रोध बढ़ गया । वह कहने लगा - “ हरि ! गेंद निकाल कर लाग्न | 
` तुमने जान बूझकर वहाँ गेंद फेंकी हे । तुमने भ्रपने-पराये का विचार नहीं किया । 

पकरि फॅट पुनि पुनि भकभोरा, चितये हरि कालीदह NT ॥ 

भेयकि हाथ निज फॅट छोड़ायी , धाये कालीदह समुहायी ॥ 
श्रीकृष्ण के ' फेंट (कमर में बंधी धोती) को पकड़ कर उन्हें बार वार भॅककोरा तब हरि 


» कालीदह की AX देखा । हाथ भटक कर अपनी Ge को छडाया और वे कालीदह के सामने 
दौड़ पड़े । 


दोहा *-- धाय बहुरि लौटे सकल , विकल लागि विष झार ॥ 
उत कदस्ब तरु हार चढ़े, , कूदत लागि न बार॥६५॥ 
a कृष्ण के पीछे दौड़ कर सब (सखा) पीछे लोट श्राये श्रौर विष की लहरों के लग जाने से 
कल हो गये । उधर हरि को कदम्ब के पेड़ पर चढ़ कर “दह में कदने में देर नहीं लगी। 
= ee sats दह-नीरा , fa न परेड पुनि श्याम शरीरा ॥ 
E पूववत्‌ जमुना धारा, was सखन बिच हाहाकारा॥ 
हरि के कूदते ही दह का-पानी तो उछला पर फिर इयाम का शरीर दिखलाई नहीं पड़ा । 


(उधर) यमुना की धारा पहिले 
दत fee के समान बढ़ने लगी ग्रौर ( इधर) सखाओं के बीच हाहाकार 


es a सकल श्रीदामहिं — “ गेंद लागि मारेड घनद्यामहि ॥ ”! 
JaA मन शोच बढ़ावा, भयेड विलम्ब कान्ह नह्‌ आचा ॥ 


वे सब विलाप कर श्रीदामासे कहते “ (निगोड़ी) गेंद के पीछे तूने घनव्याम को मार डाला । ” 
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। इधर यशोदा के मन में चिन्ता बढ़ गई कि--देर हो गई और कान्ह नहीं श्राया | 
zx Te A EY ~ c. 
| खोजन चली छींक भद भारी , लौटि अजिर दिय दोव निवारी॥ 
चली zü A n ^n ~ रि गह्‌ वि La! 
चली ER निकसी मार्जारी, aafa राह, विकल महतारी॥ 
जैसे ही वे खोजने निकलीं श्रौर जोरसे छींक हुई तो देहली पर बैठ कर उन्होंने उसका दोष 
दूर कर दिया । जब दुवारा चलीं तो बिल्ली ने निकलकर रास्ता काट दिया । यह देखकर माता 


are भी विकल हो गई | 
नंदहु घर maa मन मारे, रोवत देखे शवान gar d 
~ C IS X ~ 
परसि शीश इक काग उड़ाना , कापे महर अशुभ आत माला ॥ 
जव नंद घर उदास मन से ग्रा रहे थे तो उन्होंते भी दरवाजे पर कुत्तों को रोते हुए देखा । 


इसी बीच एक ata शिर को छते हुए उड़ गया p इसे महर ने AT ग्रशुभ माना AYE वे 


(भावी श्रनिष्ट की ) आशङ्कासे काँप उठे । 
दोहा :--सदन प्रविशि age लखी, दीन दुखी शुति-हीन॥ 
पूछत--“ भामिनि ! कान्ह कहुँ , काहे वदन मलीन॥'” ६६॥ 


घर में जब वे पहुँचे तो उन्होंने यशोदा को दीन , दुःखी a कान्तिहीन देखा । वे पूछने लगे 
—“ महरि ! कान्ह कहाँ है ? तुम्हारा मुख कुम्हलाया GAT क्यों हैँ ? ” 


यहिं बीचहि सव सखन पुकारा | विकल नंद ag द्वार गोहारा॥ 
बिलत बोलत aa बिहाला “कूदे कालीदह नदलाला॥ E 
इतने में ही सब सखाग्रों ने पुकार मचाई। द्वार पर बड़ा कोज़ाहल मचा। नन्द व्याकुल हो 

गये । ग्वालों के वालक बिलखते और बेहाल होकर कहते d— कृष्ण कालीदह में कूद पड़ ह । 


८ पाहि ! पाहि ! ” खुनि जननि पुकारा — “ गयेड कहाँ सुत MT ATT!” 


ब्रजचाखी सुनि खुनि उठि धाये । विलपत कालिन्दी -तट आये ॥ 
यह सुनकर “रक्षा करो, रक्षा करो ' कह कर माता यशोदा चिल्ला उटीं- मेरा प्राणाधार 
पुत्र कहाँ गया ? ” यशोदा का हाहाकार सुनकर सारे ब्रजवासी उठ कर दौड़ पड़े और बिलखते 
हुए .यमुता के किनारे पहुँचे ॥ 
कृष्ण ! कष्ण ! हा कृष्ण | पुकारी । कातर शोक गोपिका सारी॥ 
बिना an जीवन नाहीं!” 


कहत पछार खाय महि माहीं- श्याम 
हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! ” end लगीं । वे भूमि पर यह 


सब गोपियाँ शोकसे विह्वल होकर ह , अ 
कह कर पछाड़ खाकर गिर पड़ती थीं कि ' इयाम के बिना ब्रज प्राणहीन हो गया । अर्थात्‌ 
इयाम के बिना ब्रज में जी कर कया करेंगे ? र 

समुझावत जननिहि वलरासू-“कीन्ह मातु! लीला कडु श्याम 
सकत विनासि न कोउ मम भ्राता । गयेउ लेन FEA जलजाता N” 


d xs ने कुछ लील गे ठे । मेरे भाई को कोई 
बलराम माता को समभाते थे fa "ui 1 श्याम ने कुछ लीला का हू । WX भाई का काइ मार 
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नहीं सकता | वह दह के पानी के कमल लेने गया है!” 
दोहाः-इत गोहरावत कृष्ण कहि ; व्याकुल गोप - समाज l 
उत हरि पहुँचे जाय di, वसत जहा अहिराज ॥ ६७॥ 
इघर व्याकुल गोप-समाज ' कृष्ण, कृष्ण पुकार रहा था aR उवर हरि जहाँ नागराज 
रहता था, वहाँ पहुँच गये । 
देखेड रहेउ सोय अहिरायी | नागिनि करति कंत सेवकाई d 
निरखि शिशुहिं मन विस्मय माना । पूछति-* को d वाल अजाना £ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा, वह नागराज सो रहा था और नागिन अपने पति की सेवा कर 
रही थी । बाल-कृष्ण को देखकर उसके मन में mead हुआ श्रौर वह पूछने लगी, — तू अज्ञान 
बालक कौन हे ? 


aga अंग नख शिख छवि छायी । को वैरी दह दीन्ह पठायी ? 
भागु वेगि fran अव नाहीं । जागत नाग जरै पल माहीं॥” 
तेरे कोमल भ्रद्ध हैं नख से शिख तक सौंदर्य छाया हुआ है । किस शत्रु ने TH दह्‌ में भेज 
दिया है ? तू जल्दी भाग जा, अरे अब तनिक भी यहाँ न ठहर । नाग के जगते ही तू पल भर में 
जल कर भस्म हो जायगा 1” 
कहत कान्ह- “मोहिं कंस पठावा। तव पति-निधन हेतु में आवा ॥ 
वृथा करहि जनि कंत बड़ाई | बेगि देहि अहिराज जगायी॥ 
ou ने उत्तर दिया, “ मुझे कंस ने यहाँ भेजा है । में तेरे पति को मारने के लिये आया 
ह । तू व्यर्थे ही उसकी (अपने पति की) प्रशंसा न कर । नागराज को जल्दी जगादे। 
सोवत अनुचित करव प्रहारा। ताते में नहिं आवत मारा ॥ ” : 
RU उठी अहि-नारि रिसायी । “लेहि तुही खल ! नाग जगायी॥ ” 
e is i प्रहार करना उचित नहीं है । इसलिये मेने * तक नहीं मारा है।” यह 
चुनते हो नागिनी क्रोधित हो उठी और कहने लगी--' दुष्ट ! तू ही नाग को जगा ले। ” 
दोहा ES वचन नागिनि कहे, झपटे कुपित FREMI 
mE T NS भूतल दली, उठेउ उरग अकुलाय ६८॥ 
नागिनी ने ज्योंही व्यंग- guy 3 
कर उन्होंने जमीन पर e uu poe SIN होकर झपट पड़े और नाग की पूंछ को पकड़ 
र u दया, जिससे ag (सर्प) व्याकुल होकर उठ पड़ा । 
जागेउ 
लखेउ वाल जव = = i i = is a SEN 
ह । अटकी पूछ कोपि फण काढ़ा॥ 


ग्रकस्मात जागने के कारण वह भयभीत हो गया । उसने समझा कि गरूड ग्रा गया परन्तु 
जब उसने सामने बालक को खड़ा देखा तो कुपित होकर पूंछ भटक दी ak 
कर खड़ा हो गया | EE om 


फुफकि फुफकि तकि तकि निज घाता । लागेड करन नाग आधाता | 


* | 
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| तब जलमें लपटें पैदा हो गई , पर सपं dare को छ नहीं सका । 
waa पूँछ लखी श्रहिराऊ। कीन्ह झुक्लि हित कोपि उपाऊ ॥ 
घूमि श्याम चरणन सिमिटाना। लागि न देर देह लपटाना॥ 
नागराज ने जब अपनी पूँछको कृष्णाके पैरों के तळे दवी हुई देखा तो उसको छुड़ाने के लिये 
उसने क्रोधित हो (श्रनेक) उपाय किये । वह मुड़कर कुष्णके चरणोंसे लिपट गया । फिर उसे उनकी 
देहभर में लिपट जाने में तनिक भी बिलम्व न लगा । 

ars नख-शिख इयाम दारीरा। ताने वंधन हरि-तनु AT 
विहँसि तियहिँ कह नाग सुनायी -“ ang इवास महँ विश्‍व नसायी॥ " 
उसने नखसे शिखा तक श्यामके शरीर को जकड़ लिया । वंधन के खिंचाव के कारणा हरिके 
शरीर में पीड़ा होने लगी । नागने तव मुसकुराकर ATT स्त्रीकी ओर देखते हुए कहा ,- “ में एक 
साँस में सारे विश्वको नष्ट कर सकता हूँ ! ” 

दोहा “सुने कृष्ण गर्वित वचन, ares ag विस्तार। 
टूटत ÄT, pa वदन, निकसी शोणित-धार ॥ ६६॥ 
aa भगवान कृष्ण ने नाग ' के गर्व-भरे वचन सुने तो उन्होंने ग्रपने शरीर को फैला दिया 
जिससे उसके sin aed लगे , मुँह Ged लगा श्रौर खून की धार निकलने लगी | 
देह-बंध goa लखि सारे। “शरण ! शरण । ' अहिराज पुकारे ॥ 
: शरण ' सकत सहि श्रीपति नाहीं | भये wer खुनतहि पल माहीं॥ 
अपनी देहके सारे जोड़ोंको दूटते जान कर नागराज ' शरण, शरण ' पुकारने लगा । भगवान 


किसीकी ' शरणा ' की टेर को सह नहीं सकते अर्थात वे शरणागत की तुरन्त रक्षा करंने को भ्रातुर 
हो जाते हें भ्रतः ' शरण ` सुनतेही उन्होंने ग्रपना शरीर पल भर में बहुत छोटा बना लिया । 


af नासिका बल हरि लीन्हा। नाथि नाग माथे पद्‌ दीन्हा ॥ 

चढ़े सहस्र फणन पुनि धायी। उपजेड प्रभु जानेउ अहिरायी ॥ 

उन्होंने उसकी नासिका को वेधकर उसके बसको नष्ट कर दिया | इस तरह नागको नाथ कर . 

उन्होंने उसके माथेपर ATT चरण रख दिया और फिर दौड़ कर उसके हजार HAT पर चढ़ गये । 
अब नागराज को ज्ञात हुआ कि भगवान ने श्रवतार लिया है । 


कहत करत निज भाग्य बड़ाई --“दर्शन दीन्ह सदन हरि आयी। 

कोटि कमल a पन्नग-नारी। पूजे पद, तोषे वनवारी-- 

८ भगवान्‌ ! पने मेरे घर श्राकर स्वयं ही दर्शन दिये । ” रह रहकर वह अपने भाग्य की 

प्रशंसा करने लगा । नागकी स्त्री ने भी करोड़ों कमलों को लेकर उनके चरणों का पूजन किया । 

इससे भगवान कृष्ण संतुष्ट हो कहने लगे — 

“जाहु, करहु निज लोक निवासा! अव न तुमहिं खगपति ते त्रासा।” 
चरण-चिह्न मस्तक प्रकटायें | चले नाग निज संग लेवाये॥ 

“जाओो और अपने लोक में बसो | प्रब gré गरुड़ से कष्ट न होगा । मस्तक पर चरण-चिह्न 
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कर नागको अपने साथ ले चले। 
दोहा :-नाथे अहि, माथे धरे, कोटि कमल अभिराम | | 

नर्तत मुदितं फणीन्द्र फण , प्रकटे नटवर श्याम ॥ too d i 

नागको नाथ और शिर पर करोड़ों सुंदर कमलों को धारण कर नागराज के फनों पर gia | 
हो-नाचते हुए क्रीडा में चतुर नटवर श्याम प्रकट हुए d 


गद्गद्‌ नंद प्रमोद अपारा। Wess रोम रोम तनु MTN 
हरिको देखते ही ब्रजवासी ऐसे दौड़ पडे, जैसे चंद्रोदय के समय समुद्र की जलराशि उछल 
पड़ती हे | नंद अपार ग्रानंदसे गद्गद्‌ हो गये | उनके समस्त शरीर का रोंम रोम पुलकित हो उठा । 
जननि विलोचन वारि वहावत | “ तजि निर्मोहि ! मोहिं mE ura! 
कहत श्याम-“में जमुना तीरा। Gat ws संग वलवीरा॥ | 
माता यशोदा ग्रांखों से ary बहाकर कहने लगीं ,-“ निर्मोही ! तू मुझे छोड़ कर कहाँ भाग 
जाता हे 2" व्याम ने उत्तर दिया ,- माँ ! मे तो यमुना-किनारे बलराम के साथ खेल रहा था । 4| | 
सहसा मोहिं गहेड कोउ धायी। Gas जमुना माहि satu | 
उघरे दग uu अहिरायी । पूछत- आये कहाँ aati’? | 
श्रचातक किसी ने मुझे दौड़ कर एकड़ा और घुमाकर यमुना में फेंक दिया । जब मेरी आँखें 
खुलीं तो मेने नागराज को देखा । उसने qur, “ कन्हाई , तुम यहाँ कहाँ ग्राये ? ” 
` Dno N . 
में बोलेउ-- मोहि कंस पठावा । कमल लेन तोरे घर आवा '॥ 
_ नाम सुनि उरग डरायी। कमल सहित मोहिं गयेउ पठायी ॥ ” 
मेने उत्तर fen—' मुझे Sat भेजा है। मे तेरे घर कमल लेने ग्राया हूँ'। नाग कंस का || | 
नाम सुन कर डर गया और मुझे कमल सहित यहाँ पहुँचा गया । ” 
दः We हँसे दे - 
दोहा: -- हँसी यशोमति सुनि कथा , हँसे सकल aa लोग। 


कदत-' कान्ह | "तुव कुंडली , परेड झूठ .कर AT” १०१॥ 

यशोदा कृष्ण के मुँह से यह 
और कहने लगे ह T कान्हू! 
तुम बड़े झूठे हो । 


: | 

हरि देखत दौरे ब्रजवासी। जिमि विधु-उदय उदधि जल-राशी ॥ | 
| 
| 


re 


हृ कथा सुन कर हँस पड़ी; साथ ही सब व्रजवासी भी हँस पड़े 


जान पड़ता है कि तुम्हारी कुंडली में झूठका. योग पड़ा a” sq 5 


; e S -माझ भुलाती | शोक-नदी सुख-सिन्धु समानी ॥ 
सब ब्रजवासी dca के अनिशि यमुना-तट वासा di 
जवास वरह के दुःख को क्षण भर में ही भूल गये, मानों 
भूल गये, मानो शोक-नर्द में जा 
गिरी हो ate उसका ग्रस्तित्व ही मिट गया हो । तब. श्याम ने अपनी i d ES के समुद्र में 
कि आज रात भर यमुना-तट पर निवास f * ह्‌ षा प्रकट क 
गोप-समाज सुनत हरपाना à 
NU । होन प्रबंध लरे विधि 
o कटे गोप बोलावे कंस पास जे कमल परा 


५ 
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IE ने प्रसन्न हो कुछ गोपों को बुलाया श्रौर उनके द्वारा कंस के पास कमलों को भेज दिया । 
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ओऔरह afr माखन उपहारा। प्रेषे महर नेक प्रकारा॥ 
लिखी विनीत-प्रीतियुत पाती | होय प्रसन्न नरपति अ्रपघाती॥ 
साथही महरने श्रनेक प्रकार के दही श्रौर मक्खन के उपहार भी भेजे और नग्नता तवा प्रेम: 
सहित ऐसा पत्र, लिखा कि जिससे पापी राजा प्रसन्न हो जाय d 
रहे गुप्तचर जे an माहीं।गये धाय मथुरापति Tef N 
अवनिपतिहिं. erro सुनाये । काली नाथि कमल हरि UT d 
ब्रज में कंस के जो गुप्तचर थे वे दौड़कर मथुरा-नरेश के पास पहुँच गये और उन्होंने उसे 
ब्रज के समाचार सुनाये कि किस प्रकार कृष्ण 'काली' नामक नाग को नाथ कर ले mat थे । 
दोहा : — स्त FAT मथुरेश उर , STAT विषम ŠMT | 
नंद-दूत पहुँचे तवर्हि, लिये कमल-उपहार॥ १०२॥ 
मथुरा-नरेश (कंस) यह सुनते ही हृदय में दुःखी हो गया ; उसके मन में ग्रॅदेशा पैदा हो गया। 
इसी समय नंद के दूत कमलों की भेंट लेकर पहुँच गये । 
waa पंकज भूप विहाला | कमल नाहि जनु कोटिक व्याला॥ 
नाल समेत भीति उपजावत | फण पसारि जनु काटन धावत॥ 
कमलों को देखते ही राजा वेहाल हो गया । उसे वे कमल करोड़ों सर्प के समान दिखाई दिये , 
जो नाल सहित ऐसे डरावने प्रतीत होते थे कि मानों फन फैलाकर काटने को दौड़ रहे हों । 
कपट-कुशल TI धीरज धारा। कीन्हेउ बहु दूतन सत्कारा ॥ 
वाचत qu तोष प्रकटावत | नंद-खुतन प्रति प्रीति बतावत — 
कपट में चतुर राजा ने मन में धैर्य धारण किया और दूतों का बड़ा सत्कार किया । पत्र 
पढ़ कर उसने संतोष प्रकट किया और नंद-पुत्रों (कृष्ण-वलराम) के प्रति भी प्रेम दरसाया — 
tus धन्य ब्रज-मण्डल आजू । कृष्ण नाथि अहि कीन्हेड काजू ॥ 
मोरहु जगत बढ़े नित नामू। मिले शूर मोहिं हलधर wu 
“कृष्णा ने नाम को नाथ कर जो कार्य किया है उससे व्रज-मण्डल श्राज धन्य हो गया al 
कृष्णा व बलराम जैसे शूरों को पाकर मेरी भी संसार में नित्य कीति फेलेगी । ” 
सिरोपाव दूतन . पहिरायें। दीन्दि बिदा दुत सचिव वोलाये ॥ 
कीन्हि मंत्रणा मथि ठहरावा । अखुरन बोलि ङुमंत्र खुनावा — 
दूतों को सिर से पांव तक की पूरी पोशाक भेंट में दी और बिदा कर दिया । उनके जाने के 
बाद शीघ्र ही उसने भ्रपने मंत्रियों को बुलाया zi उनके साथ खूब सलाह-विचार कर जो 
दुष्टतापूरा निश्‍चय किया उसे असुरों को बुला कर सुना दिया — 
दोहा: जसुना-तट कानन सघन , आगी देहु ama) 
` त्रजचासी नहिं कोउ बचे , सोबत हतड जराय ॥” १०३ 1 
“ यमुना के किनारे घने बन में fer लगा दो, जिससे कोई ब्रजदासी न वच पाये । उन्हें सोते 
हुए ही जला मारो । ” 
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इत ब्रजजन कालिन्दीकूला | हष gaaat, भय भूला॥ 
ऋतु निदाघ शशि उदित अकासा | व्याप्त व्योम महि विशद प्रकाशा ॥ 


इधर व्रजवासी यमुना के किनारे भय को भूल कर हृदय में ग्रानंद a उमङ्ग से भरे हुए 
क्रीड़ा कर रहे थे । ग्रीप्म-ऋतु थी; ग्राकाश में चंद्रमा का उदय हो गया था भौर उसका निर्मल 
प्रकाश ग्राकाश रौर पृथ्वी पर छाया हुआ था । : 


ग्वालन लीला रची सँवारी। बनेड नाग कोड, कोउ बनवारी॥ 
ओरह बहु हरि चरित सोहाये। रचि ब्रजवासिन मोद बढ़ाये N 


चाँदनी रात को देख कर ग्वालों ने एक लीला का बढ़िया श्रायोजन किया | उनमें से कोई नाग 
बना ac कोई बनमाली कृष्ण । इसके श्रतिरिकत श्रीकृष्ण के और भी सुन्दर चरित्रों की लीला 
कर व्रजवासियों ने आनंद मनाया | 


रास इयाम तेहि राति रचावा । जनु ass उतरि महि आवा॥ 
adi निशि सुख-निद्रा सोये । श्रान्त विषाद भ्रांति भय खोये॥ 
उसी रात श्याम ने रास भी रचाया, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत gx, मानों पृथ्वी पर स्वर्ग ही 
उतर आया हो । रात अधिक हो जाने पर थकावट, दुःख, भ्रांति श्रौर भय को दूर कर सब सुख 
को नींद सो गये । 
इतनेहिं महँ भागेउ कोउ जागी । कहत वरत वन लागी आगी ॥ 
जागे भागे सव नर नारी। लखेउ कराल अनल वन भारी॥ 


इतने ही में कोई जाग कर भागा और कहने लगा कि ग्राग लग गई है, जिससे वन जल रहा 
ह । यह सुनते ही सव स्त्री-पुरुष जाग जाग कर भागे । उन्होंने वन में बड़ी विकराल श्ररिन को देखा। 
दोहा: -- भागि भागि लौटे सकल , वचेउ न ade निकास। 
दशहु दिशा लागेउ अनल , चढ़ि ज्वाल आकाश ॥ १०४॥ 

SS ee E भाग भाग कर फिर उसी स्थान पर लौट पड़े, क्योंकि वन से निकल 

MEET य कही भी स्थान नहीं बचा था । दशों दिशाओं में x टें 

i शास्र ; 

B Ta aft लगी हुई थी; उसकी लपडें 
तरु अररात गिरत महि आयी । तड़-तड़ कडकड शब्द 
पट-पट होत, वरत वन वाँसा । चटकत जरत 

वृक्ष IR श्ररर' शब्द हुए 2 

करते हुए पृथ्वी पर गिर रहे थे और 'तड़तड़' 'कड़कड़' की 


आवाज़ सुनाई पड़ रही ft म बॉसों 
* ९ह था। वन म बाँसों के जलने से ' ) 3 
AR कांस चटक चटक करजलरहेथे। पटपट शब्द हो रहा था तथा पत्ते , कुश 


eu स जरि ताल[तमाला । झुलसत af वितान चिशाला॥ 
E आर धारा । दमकत उचटि उचटि ` अंगारा ॥ 
ताल श्रौर तमाल वृक्ष जल जल 


p कर लटके i 5 
व्याप्त था । श्रेगारे उचट उचट कर्‌ लहक रहे i BE geese गा 


सुनायी N 
पात कुश कॉसा ii 
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प्रलय काल सम चली वयारी | भपटति लटपट लपट axetil 
गोप-ग्वाल ्रज-चाल विहाला --पाहि ! “पाहि ! wag नंदलाला ! ” 


प्रलय-काल के समान वायु चलने लगी , जिससे भर्येकर लपटें आपस में मिल कर सब ओर 
झपटती सी दिख पड़ती थीं । यह दृश्य देख कर गोप-ग्वाल श्र ब्रज-वालायें व्याकुल होकर 
चिल्लाने लगीं--“ कृष्ण , हमारी रक्षा करो । ” 
बिलपत यशुदा नंद पुकारी, -- “कान्ह | आजु ब्रज शरण तुम्हारी 1” 
“Hag लोचन ”! - कहेउ कन्हाई । “ पल महँ अनल जाल मिटि जायी ॥” 
नंद - यशोदा भी श्रार्त स्वर में कहने लगे कि “ कान्ह ! ग्राज तो ब्रज तुम्हारी ही शरणा है । ” 
तब कृष्ण ने सबसे कहा “ AiG बन्द करो । पल भर में ही ग्रग्नि की लपटों का लोप हो जायगा । ” 


दोहा *-- ब्रज वासिन संदे नयन , कीन्ह अञ्चि प्रथु पान | 
fafafz समानी ज्वाल मुख , शीतल नीर समान ॥१०५॥ 


ब्रज-वासियों ने जैसे ही ate वंद कीं, भगवान श्रग्नि को पी गये । श्रर्निकी सारी लपटें उनके 
मुख में सिमिट कर शीतल जल के समान समा गई | 
८ खोलडु लोचन ” - कह नँदलाला | नहि कहुँ धूम नाहि कहुँ ज्वाला ॥ 
निरखि कहत ्जजन हरषायी --“ हमरे सदा सहाय RER | 
तब श्रीकृष्ण बोले-“श्राँखें खोलो; यहाँ न कहीं uui है श्रौर न कहीं लपटें ही हैँ । ” व्रजवासी 
यह दृश्य देख कर हृषित हो कहने लगे-/“हुमारे तो कन्हाई ही सदा सहायक हे । 
विनु वरसे, छिरके fag पानी। weg ज्वाल सब कहाँ विलानी ! 
gat श्याम बैद - यशुमति छौना। पेटहि ते जानत कछु Zar ॥ ”” 
बिना बरसे और बिना पानी छिडके कहो सब श्राग की लपटें कहाँ विलीन हो गई ? यह्‌ नंद- 
यशोदा का बालक स्याम बड़ा गुनी है, पेट ही से यह कुछ जादू सीख श्राया है ।' 
विहँसे हरि, बोली ब्रज-नारी। “ सिखवहु हमहिं मंत्र वनवारी ॥ 
बोले कान्ह — “ मंत्र तेहि आवै । चोरी करि जो माखन ara ॥ 
यह सुन कर हरि मुसकुराये और जब ब्रज नारियाँ उनसे कहने लगीं कि ' वनमाली ! हमें भी 
मंत्र सिखा दो, ' तब वे बोले कि “मंत्र तो उसे श्राता हूँ जो चोरी कर मालन खाता हो । 
उरहन stg रेह नित आवे। जननी खुनि जुनि जाखु रिसावै n 
ऊखल ते जो देह बँधावै। होत भोर दस साटोखाव |” 
जिसके घर नित्य उलहने आयें atx जिन्हें सुन कर जिसकी माता रुष्ट हो तथा जो ऊखल से 2 
अपनी देह बँधाये और सवेरा होते ही दस बेंत खाये 1” 
दोहा — gA रीभीं ब्रज वाम सब , art यशुमति मात । 
प्राची दिशि लाली भई, Blas स्वण-प्रभात ॥ १०६॥ 
कृष्ण की यह वाणी सुन कर सव ब्रज-बालायें रीफ उठीं, पर माता यशोदा खीभ गई | इसी 
समये qd दिशा में लालिमा हो गई sf x स्वर्णं के समान प्रभात फेल गया । 
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ब्रजजन सव निज निज ge आये। ag चरावन श्याम सिधाये N 
जमुना-तट हरि are Ranga पाळे राह MATN 


तब ब्रजवासी ग्रपने अपने घर भरा गये और श्रीकृष्ण गौय चराने चले गये । हरि ने यमुना 
का किनारा छोड़ दिया ate वृन्दावन भी पीछे रह गया | 
बढ़े जात हरि, दौरहि गेया। कहत सखा- ^ कर्हे जात cro 
चलि न सकत मग हम सब थाके । लागत पग कुश कटक वाके ॥ 
हरि बढ़ते जा रहे थे गोर गौमं उनके पीछे दौड़ी जा रही थीं । सखा चिल्ला रहे थे-- कन्हैया ! 
कहां जा रहे हो ? हम सव श्रब मार्ग चल नहीं सकते; थक गये हैं । हमारे पैरों में नुकीले कुश 
और काटें लग रहे हैं। ” 
बढ़ि आगे इक सरवर पायी। as श्याम सखन वेठायी॥ 
वारि प्रचुर चहुँ दिशि हरियाई। लागीं चरन uuo हरि-गाई॥ 
आगे बढ़ने पर एक सरोवर मिला जहाँ श्याम सखाग्रों को बैठाल कर स्वयं बैठ गये । वहाँ 
खूब जल था और चारों दिशाओं में हरियाली छाई हुई थी । हरिकी गौयें वहीं सुखसे चरने लगीं । 
इतनेहि Ae HE धूम देखाना। भीत सखा दावानल MAT 
कहत इयाम-“ दावानल नाहीं । बसत विप्र कछु यहि वन माहीं ॥ 
इतने ही में कहीं qat दिखाई दिया , जिसे भयभीत सखाग्रों ने दावानल समभा, पर श्याम ने 
कहा कि “यह दावानल नहीं है, इस वन में कुछ ब्राह्मणा रहते हे । 
दोहा :-श्रतिविद्‌ ये द्विजवये सब, दुरे कंस JINA | 
यक्ष होम शुचि धूम यह, महकति रुचिर सुवास ॥ ” १०७॥ 
ये सब श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के जानने वाळे हैं । नृप कंस के कष्टों से यहाँ छिपे हुए हे । यज्ञ-होम 
का यह्‌ पवित्र धुआं है, क्योंकि इसमें अच्छी सुगन्ध महक रही है । ” 
q e - A 
X oe भली वतायी । रुचिर सुवास SU उपजञायी ॥ 
दर “माहि जनु लागी आगी। चन फळ खाय न॑ ah अभागी ॥ 
यह सुनकर (सखा) मनसुखा कहने लगा-“्रच्छा वतला. म्ये ` 5 
पेट में मानों ii ih हे! वन Ha s नेसे EU ene 
= a न के फल खानेसे यह अभागी नहीं बुझेगी। ” 
उ कान्द नहिं कीजे T संकोचू 
FO T a z शोचू। माँगहु विप्रन तज्ज संकोचू ॥ ” 
न नाहीं । लाज त्यागि जो माँगन जाही ॥ ” 
तब कृष्ण ने कहा, “ चिन्ता मत करो | संकोच 
3 ] र छोड़ at ब्राह्मणों से [गो । ” 
ह नः SS डे से भोजन माँगो । ” तब 
हन लग-- हम भिखमंगे नहीं हें जो लज्जा छोड़कर माँगने जाये |” र 
० 71 = 
a हरि- जाय लेहु मम नामा। लज्जा ते 
et दिन संग ज्नुधा-पिपासा।. गये 


न मोहिं कछु कामा ॥ ” 


कहा, ' ` & सा -- 
: हरित कहा, जाकर मेरा नाम लो । मुझे लज्जा से कुछ काम नही है : 
नहीं हे ! ” जैसे जैसे दिन बढ़त हीं हे अर्थात्‌ मुझे लज्जा 


^ ढता गया, d वैसे A 
के पास गये । भूख और प्यास बढ़ती 


गई। तब सखा ब्र 
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लगी है , इसलिये श्राप महानुभावों के पास उन्होंने हमें भेजा हैँ । हम यहाँ भोजन के लिये 


aa ee AL 
> w e or E : 1 
“नद्‌ महर up den कन्हाई। आये विपिन चरावत गाडे ॥ à 
लागि par प्रु पाख पठाये। भोजन Eg यहाँ हम आवे ॥? 
ग्रौर उनसे कहने लगे-” नंद महर के पुत्र कुंवर कन्हाई वन में गाय चराते हुए श्राये हैँ । 
| 


दोहाः-खुनत विप्र रूखे भये, कीन्ह वचन नहि कान | 
लोटि परे लज्जित सखा, कहत--“ भयेउ अपमान ॥ ” १०८॥ 
यह सुनते ही ब्राह्मणों ने खाई TAT करली और गोगों के वचनों पर कान ही नहीं दिया 
arate उन्हें ग्रनसुना कर दिया । तव सखा लज्जित हो लौट qe श्रौर आपस में कहने लगें कि 
u quf हमारा अपमान BAT” 4 
रोय-भरे सच हरि ढिग आये । कहत--“ खाय हम E अधाये ॥ 
आपहु चलि अब भोजन rima वित्र जो भावे लीजें॥ ” ` 
वे सब क्रोध-भरे हरि के पास गये श्रौर बोळे, “ हम तो वहां खूब भर पेट खा ग्राये हैं । श्राप 
भी चन कर Wa भोजन कीजिये । ब्राह्मणा सब कुछ दे रहे हें, जो श्रापको रुचे वह जाकर ले 
लीजिये 1” 
व्यंग वचन सुनि हरि मुसकाहीं | “जाद सखा ! द्विज - वनितन पाहीं॥ 
at तत्व 3 नीके जानहि समदर्शः कछु भेद न मानहि॥' 
सखाग्नों के व्यंग-वचन सुन करु हरि मुसकराने लगे । फिर उन्होंने men सखा ! ब्राह्मणों 
की स्त्रियों के पास जाश्रो । वे धर्म के ममं को भली भाँति जानती हैं, समदर्शी हैं श्रौर इसलिए 


कुछ भेद-भाव नहीं मानतीं | 
gra सखा सब कहत रिसाई-“ आपुहि माँगड जाय कन्हाई ॥ ' 
हठ कीन्ही हरि, चले बहोरी। बोले विप्र aga कर जोरी 


सब दुःखी सखा क्रोधित हो कहने लगे, “ कृष्ण ! श्राप ही जाकर माँगियें । पर जव हरि ने 


बड़ा आग्रह किया तो वे फिर गये और fasaa से हाथ जोड़ कर कहने लगे-- 
«Gq चरावत हम वन आये। भोजन माँगन uU unu" 
grate ssi हुलसि ब्रजनारी तजु पुलकित, डग नेद वारी ॥ 

इयाम ने हमें आपसे भोजन माँगने के लिए भेजा है । ” 


u हम वन में गौयें चराते हुए आये हैं । श्या 
गया और niai में 


यह सुनते ही वे ब्रज-तारियाँ प्रसन्न हो उठीं । उनका शरीर पुलकायमान हो 
हर्ष - जल छा गया अर्थात्‌ आँसू भर आये । 
दोहा +- कहहि - “सुरारी ! हरि | कहाँ कहां श्याम अभिराम? 
थिविन-बिहारी कृष्ण Fe, बनवारी , घनश्याम 2” १०६॥ 
चे कहने लगीं-- “ हे हरि ! हे मुरारी ! श्राप कहाँ हैँ ? प्यारे श्याम कहाँ हैं ? वन में विहार 
करने वाळे कृष्ण कहाँ हैं ! घनश्याम कहाँ 
भोजन-पात्र अनेक dma । व्येजन विविध सम्रीति सजाये॥ 
विडल चलीं श्याम दिशि धायी । जनु सरिता सागर समुद्दायी॥ 
उन्होंने भोजन के ्रनेक थाल मँगाये और प्रेम सहित उनमें अनेक प्रकार के पकवान सजाथे 


ee —— € 


Vv... rr 
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dic व्याकुल a ana की शोर इस प्रकार दौड़ी चलीं, मानों नदियाँ समुद्र की ओर जा रही हों। 


दीन्ही द्विजन धाय मग वाधा। रहीं न, वहीं सनेह अगाधा ॥ 

कछु सदेह, कछु तजि तजि देही । मिलीं जाय घनश्याम सनेही ॥ 
ब्राह्मणों ने दौड़ कर मागे में उन्हें रोका पर वे रुकी नहीं, क्योंकि उनके हृदय में श्याम के 
प्रति अपार स्नेह था । कुछ तो सदेह भर कुछ देह त्याग कर प्रेमी घनश्याम से जा कर मिल गई । 


कीन्हेउ श्याम समक्ति प्रणामा--“ धन्य, लहेडँ दर्शन द्विज वामा ” 
भोजन करत सप्रीति कन्हाई । मनु खवावति यशुमतिं माई ॥ 
स्याम ने भक्ति-सहित उन्हें प्रणाम किया, और कहां-- “ मेरा अ्रहोभाग्य हे , जो मॅने श्राप 
बराह्मण-नारियों के दशन किये । ” कृष्ण इस प्रकार प्रेम से भोजन कर रहे थे , मानों उन्हें माता 
` यशोदा ही खिला रही हो । 


अचल भक्ति-वर प्रभु सन मांगी । लोडी सदन चरश-अनुरागी d 
qaaa निज पतिन सुनावा । उपजेउ विप्रन मन पछितावा-- 
विप्र-वधुयें भगवान में दृढ़ भक्ति का वरदान माँग कर उनके चरणों में प्रीति धारणा किये 


+ हुए घर लौट गई । उन्होंने जब भगवान के दर्शन का समाचार अपने पतियों को सुनाया तो वे 
' विप्र मन ही मन पछताने लगे- 


दोहा :-- " जप तप यज्ञ समाधि विनु, इनहि मिले विसु aal 
भक्ति रहित हम वेद पढ़ि, दीन्हेड जन्म गँवाय ॥११०॥ 


वे कहने लगे “ इन्हें भगवान जप, तप, यज्ञ और समाधि के बिना ही आकर मिल गये 
और हमने भक्ति के अभाव में वेद पढ़ कर अपना जन्म व्यर्थे ही गवा दिया । 


गये गोप एह गाय चरायी। चन-गाथा aaya सुनायी ॥ 
गोपी कहहिं“ धन्य द्विज-नारी | तजि सर्वस्व भजहि बनवारी ॥ 


ee शाय चरा कर घर गये और जब उन्होंने गोपियों सेवन की वार्ता सुनाई तो वे कहने; 
लगी-- ' वे द्विज-नारियाँ, जो सर्वस्व 


त्याग कर भगवान श्रीकृष्ण को भजती हे, धन्य हें। 
निवसत नित हम संग कन्हाई । quf न चरणन भक्ति रढ़ायी। ” 
Mas मागशीप, सुख-मानी । गौरी पूजा हरि-हित ठानी॥ 
` श्रौर यद्यपि हम नित्य ही कृष्ण के साथ रहती हें 
दृढ़ नहीं की । ” मार्गशीर्व (अगहन) का जब वह्‌ f 
हरि के लिए गौरी-पुजन का निश्‍चय किया । 


N 
मरह प्रात: जमुना-जल मञ्जन। मॉगहिं वर करि 
जह जह जाहि जनमि हम माई । बढ़े प्रीति हरि पद 
वे प्रात:काल यमना-जल में स्नान : 
माता ! जहाँ-जहाँ हम जन्म 
बढ़ती रहे । ” - 


महिना आया तो गोपियो ने सुख मान. कर 


गोरी-पूज़न-- 
खुखदायी ॥ ” 


St करती a गोरी का पूजन कर यह वर माँगती कि 
थे , वहाँ-वहाँ हमारी प्रीति सुख देने वाले में 


SY py 
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sas हरि गोपिन वत uma गये प्रात प्रथु जसुन किनारे॥ 
quz धरे तट वसन उतारी।नश्च नीर अवगाहत नारी॥ 
हरि ने जब यह जाना कि गोपियों ने ब्रत धारण किया है तो वे सवेरे यमुना के किनारे गये । 
उन्होंने देखा कि स्त्रियाँ किनारे पर वस्त्र उतार कर नग्न ही जल में नहा रही हैं । 
दोहा :- नीर निमज्जत नग्न नित, सव वज-नारि समाज । 
चलत प्रथा प्राचीन गहि, रंचहु नहि उर लाज d १११॥ 
ब्रज का सारा नारी-समाज नित्य नग्न ही जल में स्वान करता था। वह प्राचीन प्रथा को 
लेकर चल रहा थां, इससे उसके हृदय में तनिक भी लज्जा नहीं थी। 
आज देई अनरीति मिटायी। लोक लाज में देई सिखायी ॥ 
daa मन कहु युक्ति विचारी | हरे वसन भूषण बनवारी ॥ 
हरि ने निश्‍चय किया कि राज में इस ग्रनरीति को मिटा कर स्त्रियों को लोक- लज्जा सिखा 
दूंगा । मन में इस प्रकार सोचते सोचते उन्हें एक युक्ति Tar | उन्होंने स्त्रियों के सब वस्त्र AR 
आभूषण चुरा लिये । 
चढ़े कदम्ब विटप प्रभु जायी। दीन्हे पट भूषण लटकायी ॥ 
मणि आभरण समेटि aaa | परी किरण दिनपति दमकाये ॥ 
और वे कद्व के वृक्ष के ऊपर चढ़ गये, जहाँ उन्होंने वस्त्र एवं ग्राभूषण नीचे लटका दिये । 
उन्होंने मणियों के भूषण जमा कर सजा दिये, जो सूर्य की किरणों के पड़ने से चमकने लगे । 
नीलाम्बर पाटाम्बर सारी। sah अँगिया विठप सँवारी॥ 
अरूण पीत बहु वर्णन सोहत | डार डार अस्वर मन मोहत॥ 


नीली और रेशमी साड़ियों तथा चोलियों को वृक्ष में सजा कर टाँग दिया, जिससे डाल-डाल 


qx are, पीले श्रौर बहुरंगी वस्त्र मन को लुभाने लगे । 

पायीं जानि न कछु बजनारी | पल ak कौतुक रचेउ सुरारी॥ 

करन लगीं जब रविहिं प्रणामा। उठी दृष्टि देखे घनश्यामा॥ 
क्योंकि श्रीकृष्ण ने पल भर में ही यह कौतुक रच 
प्रणाम करने लगीं तो ऊपर दृष्टि जाने पर उन्होंने 


ब्रज नारियाँ तनिक भी नहीं जान पाई, 
दिया ॥ स्तान करने के उपरांत जब वे सूर्य को 
` श्रीकृष्ण को देखा | 

दोहा :-- पट पल्लव भूषण दुरेउ , परेड दृष्टि रवि नाहि | 
सुरपति-धन्॒मानई saz, श्याम नीप तरु माहिं॥ १९२॥ 

वस्त्र, पल्लव श्रौर ग्रामूषणों से सूर्य छिप गया था, इसलिए गोपियों को उसके दर्शन 
हुए । उस श्याम रंग के कदम्ब के वृक्ष में विविध रंगों के वस्त्रों रौर आभूषणों के it होने के 
' कारण वहाँ ऐसा लगता था, मानों इंद्र-धनुष का उदय हुआ हो । 


aR विलोकत . वाम लजानीं। गहिरे नीर धॅसीं सकुचानी॥ 
हिम शीतल कालिन्दी नीरा। परखत माल प्रचंड सप्रीरा॥ 


स्त्रियाँ हरि को देखते ही लज्जित हो गई AT सकुचाकर गहरे पानी में चली गई । यमुना 
E 


MM = 


rd SS 
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| जल ही बफे के समान ठंडा था; उस पर तेज पवन मानों प्राणों तक का स्पर्श कर रहा था | 
मुख पर्यन्त वारे सव ठाढीं। काँपत अंग, _ ग्लानि मन वाढी | 
लोचन अवनत जल wa वोरी। विनवत ब्रज-वनिता कर जोरी-- 
सब गोपियाँ मुख तक जल में खड़ी थीं; उनके श्रंग काँप रहे थे रौर मन में ग्लानि बड़ रही 
थी । वे भुके नेत्रों को मानों (लज्जा के कारण) जल में डुवा कर श्रौर हाथ जोड़ कर श्रीकृष्ण 
से प्राथना करने लगीं-- 
«zas निज मन शयाम | विचारी । अनुचित लखव वसन frg नारी N 
अम्बर देहु हमार गिरायी। अधिक कहहिं का, सरत लजायी ॥ ” 
” इयाम | तुम ही अपने मन में विचार कर देखो कि स्त्री को बिना वस्त्र के देखना अनुचित 
हे । इसलिये हमारे वस्त्र नीचे गिरा दो | अधिक क्या कहे ? हम लज्जा से मरी जा रही हे । ” 
कहेउ हरिहु--“ जो लागति लाजा । वस्त्र उतारत नित केहि काजा ? 
नग्न नीर तुम कीन्ह प्रवेश | हसहिं सुनावत अब SEI 
हरि ने भी कहा कि “ यदि लज्जा लगती है तो नित्य क्यों वस्त्र उतारती हो ? तुम्हीं ने तो 
नग्न हो पानी में प्रवेश किया और अब हमें उपदेश देती हो ! 
दोहा: वारि माहि निवसत वरुण, तिनके लाज विहाय। 
लोक लाजह त्याशि तुम, Sero नग्न जल जाय ॥ ११३ ॥ 
जल में वरुण देव वास करते हे । तुम उनकी लज्जा WI लोक-लज्जा को भी त्याग कर नग्न . 
हो जल में प्रविष्ट होती हो । : 
ie पूजन वृथा तुम्हारा । खंडित ध्यान नेम aa ane” 
सकुचीं गोपी gaa gant । कहत-“ कीन्ह हम चूक मुरारी ! 
`` तुम्हारा गौरीपूजन व्यर्थ है । इस प्रकार नग्न स्नान से सारा ध्यान, नियम और ब्रत 
MC हो जाता है ।” कृष्ण की यह बात सुनकर दु:खी गोपियाँ सकुचा गईं और कहने लगीं कि' 
मुरारी ! हमने भूल की है-। ; 
जो कछु होत सोइ गहि लीन्हा । अनुचित उचित विचार न कीन्हा ॥ 
हम नहिं शास्त्र-विधाना | छमहु हमार श्याम | अज्ञान 


maig TH: 
श्राज तक जो कुछ होता आया था, उसी को ग्रहण । हमने उसमें 
à ; कर लिथा था । हमने उसमे rif 
का कुछ भी विचार नहीं किया । हम शास्त्र के eee es 


नियमों को नहीं q 
अज्ञान को क्षमा करो । . ; नहीं जानतीं mua श्याम ! हमारे 


जव लगि रहहिं देह nif प्राणा । करहिं कबदु नहि नग्नस्नाना N 
देत we नित सीख मुरारी ! सकहिं निदेश तुम्हार न zm 
E तो es ae cs = To रहेंगे, हम कभी भी नग्न-स्नात नहीं करेंगी । हमें इसी प्रकार 
"pal ES ह्‌ al कभी नहीं टाल सकती । 
अचल सकल निज निज गति भूलीं * d x = peat 
Wa हमें पेड़ से उतार कर हमारे वस्त्र दे दो ।” यह कह वे sS M । अंपना ¶| 
हे : 


es: 
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श्रपना भान भूलकर सव श्रचल हो गईं वे श्रचल होकर वहाँ खड़ी खड़ी ऐसी शोमित हो रही थीं, 
मानों किसी बड़े जलाशय में श्रनेक कुमुदिनी फूल रही हों । | 


~ 


दोहा: -- प्रशुदित मन घनद्याम तव, फेंके वस्त उतारि। 
त्यागेड तरु, wet वसन , गोपिन तजि तजि वारि ॥ ११४॥ 
तव घनश्याम श्रीकृष्ण ने मन में प्रसन्न हो वस्त्रों को उतार कर नीचे फेंक दिया श्रौर स्वयं 
वृक्ष से उतर पड़े । गोपियों न भी क्रमशः जल से निकल कर अपने अपने वस्त्र पहिन लिये । 
धारे पुनि निज निज आभूषण । कइहिं-“ राजु लागेउ अति दूषण ॥ 
जदूपि कीन्ह घनद्याम ढिटाई। तोह नीकी चलनि बतायी।॥ ” 
फिर उन्होंने भ्रपने ग्रपने श्राभूषणा धारण किये और वे परस्पर कहने लगीं कि यद्यपि कृष्ण 
ने ढिठाई की फिर भी उन्होंने हमें श्रच्छी ही चाल चलन बताई | 
निज निज भवन गयीं त्रजनारी | आये नंद-सदन वनवारी॥ 
दही मथति राधा ae टाढ़ी। na% मदन सांचे धरि काढ़ी॥ 
ब्रज-नारियाँ श्रपने अपने घर चली गई श्रौर वनमाली श्रीकृष्ण भी नंद के गृह पहुँच गये । 
वहां राधा दही मथती हुई खड़ी थी atx ऐसी दीख पड़ती थी, मानों कामदेव ने उसे सुन्दरता कै 
सांचे में. ढाल कर निकाला हो । 
डोलत ag, आंदोलित अंचल | केणी झूमति इत उत चंचल ॥ 
जनु Ayaza दुग्ध अनुमानी। नागिनि पान हेतु अकुलानी॥ 
दही मथते समय उसका शरीर हिलता था, अंचल उड़ रहा था श्रौर शिरकी वेणी भी यहाँ- 
, Wal चंचल हो ऐसी झूम रही थी, मानों चंद्रमा के समान मुख मण्डल को दुध समझ कर नागिन 
' उसे पीने केः लिये व्याकुल हो रही हो । 
as आये sat कन्हाई। मथति we कहुँ दृष्टि लगायी॥ 
इतनेहि महेँ आयी नँदरानी। कहति--“ कहा राधा बौरानी ? 
जब राधा ने कृष्णा को आते देखा तो वह कहीं तो मथ रही थी और कहीं श्रपनी दृष्टि लगाये 
हुए थी , श्रर्थात्‌ कृष्ण को देखने की उत्सुकता में वह दधि-मंथन को भूल-सी गई थी । इसी समय 
नंदरानी यशोदा वहाँ पहुँच गई और कहने लगीं, “राधा ! क्या पागल हो गई है ? 
दोहा ः--“ aq, मथानी कहँ धरी, कहाँ धरेउ द्धि-माट । 
; कह चलावति हाथ ते, कीन्हें चित्त उचाट॥ ” ११५॥ 
देख कहाँ तो तेरी मथानी है ? कहाँ दही का माट (पात्र) रखा है ? उचटे मन से तु कहाँ 
हाथ चला रही हे?” 
aaa किशोरी खीमि रिसानी। आयी हरि ढिंग फेकि मथानी॥ 
“दासी-दास बहुत मम धामा। mag न करहु हाथ निज कामा di 
यशोदा कां व्यंग सुनकर किशोरी राधा चिढ़कर कुपित हो गई और मथानी फेंक कर हरि के 


निकट पहुँच कहने लगी--'भेरे घर बहुत से दास-दासी हैं । में अपने हाथसे कभी काम नहीं करती-- 
ES + 
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snag खेलन संग कन्हाई । महरि सथानी देति गहायी॥ ” | 
gaa यशोसति मारन धायी । भागी gare भीति दरसायी ॥ 
में तो कृष्णा के साथ खेलने आती हूँ ow महरि मुझे मथानी पकड़ा देती है । ” राधा के वचन 
सुन कर यशोदा जब उसे मारने दोड़ीं तो ag भय दिखा कर भाग गई । i 
आगे राधा पाळे मोहन । गये. खरिक देखन गो--दोहन ॥ | 
aR लखि कह हरि मुसकायी--“दुहिहों बाबा a कर गाई ॥ ” 
आगे राधा और उसके पीछे कृष्णा भागे । दोनों गो-दोहन देखने गो-शाला में गये । वहाँ नंद 
को देख हरि मुसकुरा कर कहने लगे--''वावा | dowd हाथों से गाय दुहँगा । ” 
कइति कुँवरि-“में हरिह fag | दुहन-रीति दुहि Gq aag ॥ ” 
age dees थनन लगायी | दोहनी yeaa att जमायी ॥ 
राधिका ने कहा कि “ में स्वयं गाय दुह कर हरि को दुहने की रीति सिखाऊंगी । ” राधा ने 
बछडे को थन से लगा दिया और दूध दुहने के पात्र को कृष्ण के घुटनों के बीच जमाकर रख 
दिया । 
` दोहा-दुहत आषु गोपाल लखि , पुलकि रँभानी गाय । 
लागे दुहन wae हरि , दोहनी धार वजाय ॥ ११६॥ 

_ गोपाल कृष्ण को स्वयं दुहते देख कर गाय हृपित हो रँभाने लगी । हरि भी प्रेम सहित दोहनी 
में धार बजा बजा कर दुहुने लगे । ~ 
दुहत दीन्ह राधा तन हेरी । विसरी धेनु अनत मति प्रेरी ॥ 
इत faak, उत धार चल!वहि | afa लखि श्यामा सुख सुख पावहिं ॥ 
दुहते दुहते उन्होंने जैसे ही राधा की ग्रोर देखा , उनका ध्यान दूसरी ओर खिच गया और 


वे गाय को भूल गये । देखते एक ओर थे और दूसरी ओर धार चलाते थे । वे सुन्दरी का मुख 
* देख देख कर सुख श्रनुभव कर रहे थे । 


a uam, नन प्रिया तन । चूकि धार विखरी चंद्रानन M 
S^ 48 राधा मन मोहत । धोय कलंक इन्दु जनु सोहत ॥ 
x Ei हाथ गाय के थन पर थे और ate प्रेमिका राधा पर । अतएव जब धार चूक गये तो 
as में न Ts उनके चन्द्र के समान मुख पर बिखर गई । कृष्णा के मुख पर ES के विन्दु 
साधा भन ही मन मुग्ध हो गई । उनका दुग्ध--सिचित मख ऐ 1 था , मानों कले. 
राधा २ T --सिचित मृ 
धोकर चंद्रमा शोभा दे रहा हो । B एल एसा लगता था ,मानों कलक ॥ | 
> RS T M न राखा । आयी तेहि क्षण सखी विशाखा ॥ 
* केहि कहि टेर लगायी। “ त र्सार्य | 
राघा-ऋष्ण दोनों एक दूसरे के i) Ec os सायी | 
र में मग्न À,- हीं नहीं 
' क्षण विज्ञाखा सखी ग्रा गई और वह “राधा ! राधा! उनका ध्यान और कहीं नहीं था। उसी 4j 


| घर में माता कुपित हो रही हे । उारती हुई कहने लगी कि “ चलो तुरन्त ; 


ठा £ 
गोप अन्य कह रहे दुरायी । ' इ मनई लिखि धरी gara 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya नै Foundation Chennai and eGangotri 


“% कृप्णायन ( ७६ ) HANY कागड % 
——— — — — —— SE चका as ————— 


तू सदा स्याम को घेरे रहती है p ऐसी खड़ी है , मानों किसी चित्रकारने चित्रित किया हो । 
दूसरे गोप कहाँ छिप रहे हैं , जो तूने हरि से ही गाय दुहाई ? ” 
दोहा *-- “ भये दुहैया इयाम कब , दुहहि जो मोरी गाय । 
मानि वचन नॅदराय के , में ही रही खिखाय ॥ ” ११७॥ 
राधा बोली--' श्याम दुहना जानते भी हें जो मेरी गाय दुहेंगे ? में ही नंदराय की HIST मान 
कर उन्हें दुहना सिखा रही थी। ” 
सखी संग गवनी खुकुमारी ये लोटि सदन वनवारी॥ 
पूछेड महरि mum अनखायी — “ राधहि छांडेउ कहाँ कन्हाई ? ” 
सुकुमारी राधा सखी के साथ चली गई ate कृष्णा जब श्रपने घर लौटे तो महरि यशोदा ने 
' कुछ अप्रसन्न हो उनसे पूछा,--“' कन्हाई ! राधा को कहाँ छोड़ art?” 
मन विहँसे, मुख प्रकटेउ रोवू — “ खुच माता | आपन इक दोषू d 
जहँ तहँ मोर खेलोना डारति। मुरली भंवरा कछु न सँभारति॥ 
माता के वचन सुन कर कृष्ण मन में, तो हसे पर मुख पर क्रोध प्रकट कर बोले,“ माता | 
' श्रपना एक दोष सुनो ! तुम मेरे खिलौने यहाँ-वहाँ फेंक देती हो | मेरी मुरली ग्रौर मेरे भोरे 
आदि कुछ भी नहीं सँभालतीं d 
आजु प्रभात wae घर आयेउँ। cae मथत दही में nX I 
झूठहि लीन्हे हाथ मथानी। मन महँँ निज औरहि तेहि ठानी॥ 
ग्राज;सबेरे जब में घर य्राया तो मेने राधा को दही मथते पाया । वह तो कूठे ही हाथ में 
, मथानी लिए हुए थी; मन में तो वह श्रौर ही कुछ ठाने थी । 
मुरली पे जव दृष्टि लगायी। मैं जाने चोरी हित आयी॥ 
are fat वंशी ले भागी । महुँ mat तेहि पाछे लागी॥ 
जब उसने मुरली पर दृष्टि जमाई तभी में समझ गया कि वह चोरी के लिए cmi dig 
फिर तो वह सचमुच वशी लेकर भाग गई । तब में भी उसके पीछे-पीछे गया । 
दोहा :-- खरिक निकट arse जहाँ, cae गिरी भहराय। 
वशी छूटी, मैं गही, वह रोयी बिलखाय ॥ ११८॥ 
गौशाला के पास जहाँ पनघट है, वहाँ वह भर भरा कर गिर गई और जब उसके हाथ से वंशी 
* छूट पड़ी तो मंते ले ली । जिससे वह चिल्ला चिल्ला कर रोई । 
, रारि रोय राधा अलि कीन्ही। मोहिं तोहिं बु गारी दीन्हीं॥ 
जात गेह बोली डरग्रायी-“ झुरली wal श्याम चुरायी॥ 
राचा ने रो रो कर बहुत झगड़ा किया, तुझे और मुझे बहुत सी गालियां दीं । घर जाते-जाते 
डर दिखा कर बोली कि, “ श्याम | में मुरली चुरा लूंगी । ” 
कहा करड में अव री माई ! सुरली राखई कहाँ लुकायी ? 
सभ सबेरे लागी आवन। चोरी करि करि लागी धावन॥ 


री माँ ! वता श्रब मे क्या करूँ ? मुरली छिपा कर कहाँ wd ? वह सबेरे-शाम श्राने लगी है 


ES SS e e em >>>" 
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आर चोरी कर कर भागने भी लगी हूँ। 
तेहि पे वेर नित्य नव ठानति। केतनहु कहाँ एक नदि मानति ॥ 
खनत इयाम बतियाँ रस-वोरी। रीकि हँसी यमति मति-भोरी ॥ 


तिस पर भी नित्य नया बेर ठानती है । उसे कितना ही कहो, तनिक भी नहीं मानती । ” 
इयाम की रस से भीगी बातें सुन कर भोली यशोदा मुग्ध हो हँसते लगीं । | 


कहति हुलसि--“ तुम gag मुरारी ! लागति राधा मोहिं पियारी ॥ | 
वृथा करति घर चोरी ग्रायी। मे सुरली दस देई गढ़ायी ॥ ” | 
फिर प्रसन्न हो कहने लगीं , — मुरारी ! सुनो, राधा मुभे प्यारी लगती हूँ । वह घर श्राकर || 


व्यर्थ चोरी करती है । में उसे ( एक नहीं ) दस मुरली बनवा दूंगी । ” | 
दोहा - कहत कान्ह — “ जानति नहीं, आज वताव्ड तोहि। 
बहुत बुरी यह राधिका, तनिक सोहाति न मोहि ॥ ” ११९ ॥ 
कृष्ण माता से कहने लगे , -- “ माँ, तू जानती नहीं , ग्राज तुझे ( ud मन की बात ) 
बतलाता हूँ । यह राधा बहुत बुरी है । मुझे तनिक भी श्रच्छी नहीं लगती । ” 
ताही क्षण नँदराय पधारे । इयाम गिरा af हँसे gat 
areas वाल अंक बेटायी qaa मुख करि भाग्य बड़ाई ॥ 
उसी क्षण नंदराय ग्रा गये और श्याम की वाणी सुनकर सुखी हो हंस पड़े । उन्होंने बालक को ||| 
गोद में बैठा लिया श्रोर अपने भाग्य की प्रशंसा कर उसके मुख को चूमने लगे । 
अवसर लखि बोली नँदरानी — “ सुरपति-पूजा तुमहिं झुलानी ॥ | 
गाव दसक भूपति ते पाये las भये जग महर कहाये ॥ É 
भ्रवसर देखकर नंदरानी यशोदा बोलीं , — “आपने भी इन्द्र की पूजा भुला दी ! राजा से 
दसेक गाँव पाकर श्राप संसारमें बड़े ग्रादमी होकर महर कहलाने लगे हे । 


जेहि प्रसाद सुत संपति पाई । सो कुलदेव दीन्ह विसर(यी ॥ ” i 
सुनत नंद पुनि पुनि पछिताने । यशुमति वचन सत्य सब माने ॥ | 
जिसकी कृपा से पुत्र और धन की प्राप्ति हुई 


है , उस कुल-देवता को ग्राप-भूल गये हे 1” 
पत्नी के वचन सुनकर नंद बार बार पछताने लगे 


। उन्होंने यशोदाके सब वचनों को सत्य माना । ||) 


E: NEE D Y | 
SE कहत सब गोप बोलावहुँ | ग्रवहि सकल संभार करावई ॥ ” l 


नेद्‌ बधाई S v | 

: तेर बज ws ईं । चहुँ दिशि उत्सव-शोभा छायी ॥ | 
करता io x pu" कि , “ सव गोपों को बुलाता हूँ और उनसे ग्रभी सव प्रबन्ध || 
फेल गयी । आज्ञा की डोंडी पिट गई और चारों ओर उत्सव की शोभा | 


दोहा =e बांधे x x 
E a USE तहा बने विविध पकवान । 
यहाँ-बहाँ तोरण बेघ गये C E ; घर घर मंगल गान ॥ १२० ॥ 
3 MT बघ गये भर नाना प्रकार के पकवान वन गये । ख़बर ढो ean 
लगे तथा घर घर मंगल गान होने लगे । खूब ढोल और Wa ब 


"NECI M ee x 
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नंद-लदन सबते aig शोभा | व्यंजन विपुल इयाम मन लोभा ॥ 
aR लेन कछु मोहन धावहिं | usd मातु, gaa नहिं पावहिं ॥ 
नंदः के घर सबसे श्रधिक शोभा छाई थी । बहुत से पकवानों ने श्याम का मन लुभा लिया d 
पर मोहन ज्योंही उसमें से कुछ लेनेके लिए लपकते त्योंही माता रोक देती थीं जिससे वे कुछ भी 
छ नहीं पाते थे । 
“जनि mag gH यहां कन्हाई | लखतहि वालक देव रिसायी॥ ^ 
बैठे sina घरिक gaat igft gas नहिं जाति ढिठाई-- 
` माता उनसे कहती,-“ कन्हाई ! तुम यहाँ न श्राश्रो । वालक को देखते ही देवता क्रोधित हो 
जांता है ।” कृष्ण कुछ समय तक तो चुपचाप आँगन में बँठे रहे पर उनकी ढीठता न गई । वे फिर 
Ts, Gis 
“Bar| मोहिं यह देव देखावहि । Fee एतिक केसे खावहि॥ ” | 
aft कर जोरति, दोष मिटावति | यशुमति fag अपराध छमावति d 
/ मा ! मुझे तू वह देवता दिखा दे । देखूं तो वह इतना सब कसे खाता हूँ ? ” कृष्ण के 
वचन सुन कर .माताने देवता को हाथ जोड़ और पुत्र के वचन का दोष दूर किया । यशोदा ने. शिशु 
के श्रपराध की देवता से क्षमा मागी | 


सहसा सोचेउ हृदय कन्हाई | खुरयति-पूजा देई मिटायी ॥ 
चले सवेग , महर dí आयी | was विपुल ग्वालन समुदाया॥ 


एकाएक कृष्ण ने मन में सोचा कि में इन्द्र की पूजा को ही मिटा दुर्गा | वे तेजी से चल 
कर नंद महर के पास पहुँचे, जहाँ उन्होन ग्वाला की बड़ी भीड़ देखी । 


दोहाः- aq del , उपेद्‌ oad o TUDUHU वुषभाचु । 
qas पितु ढिग af m3 » amg निपट amg — १२९॥ 


वहाँ नंद, उपनंद और गोपों के एक मुखिया quum थे [ भगवान कृष्णा ने पिता के पास 


1 
बैठकर इस प्रकार पूछा मानों वे बिलकुल नासमझ हों | 
“सुरपति कवन देव यह होई। पूजन जासु करत सब कोइ 
रहत weet कि रूप दखावत ? यदि पूजे नर का फल पावत $^ 


जिसका आप सब पूजन करते हैं ? ag छिपा ही रहता हैं या प्रकर 


“यह इन्द्र कौत देवता हैं 
? ” 


हो श्रपना रूप भी दिखलाता 
कहत महर-“ तुम, सुनहु कन्हाई | गोपन कंर धन सबस गाई ॥ 

cos जब. महि मेघ वारि बरसावहिं | बढ़त पात-दृण गैया arate ॥ 

“ कृष्ण ! तुम सुनो | गोपों का सर्वस्व धन उनकी गायें हैं । जब मेघ 


a 


पात उग कर बढ़ता है, जिसे गाये चरती है । 


हैं ? इसकी पूजा से मनुष्यों को क्या फल मिलता हैं 


नंद महर कहने लगे, 
पथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं तब घासा 
uuu सब मेघन स्वामी । दिखर्हि नाहि ये अन्तर्यामी ॥ 
` करत सुरेन्द्रहि हमहिं प्रदान अगणित ay वत्स गण नाना॥ 
इन्द्रदेव सब मेघों के स्वामी हे । थे अन्तर्यामी हैं , प्रकट दर्शत नहीं देते इन्द्र ही हमें नाना 
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प्रकार के ग्रनगिनती गाय ग्रौर qus देते हें । | 
, ~ ~ दूज 
हम सब करहि शचीपति पूजा । जानहिं आर देव नहिं FAT ॥ 


सुरपति-कृपा तुमहिं में पावा । अस कहि az शीश महि नावा॥ 
इसीलिए हम केवल इन्द्रकी पूजा करते हे । हम उन्हें छोड़ aK किसी देवता को. नहीं जानते । 
इन्द्र की ही कृपा से मेने तुम्हें पाया हैं ” ऐसा कहकर नंद ने (इन्द्र को नमस्कार करने के लिए) , 
पृथ्वी पर सिर भुका दिया । 


दोहा :-- विहँसे हरि gh पितु वचन , लखेड नवावत शीश-- 
“तात ! इन्द्र मेघेश जो ,. कवन प्रभंजन-इश ? १२२ ॥ 
हरि पिताके वचन सुनकर fade उठे और जब उन्हें शीश झुकाते देखा तो कहने लगे,-“पिता!. ' 
यदि इन्द्र मेघों का स्वामी है तो पवन का स्वामी कौन हूँ? 


केहि के वल पुनि अनल जरावत ? जलहु कहाँ ते निज बल पावत? 
विरचेउ केहि यह नभ-विस्तारा ? कचनि शक्ति छिटकावति तारा ? 


फिर बतलाइए कि afta किसके बल से जलाती है , पानी भी अ्रपना बल किससे प्राप्त करता 
हे ? किसने इस विस्तृत ग्राकाश की रचना की ? वह कौनसी शक्ति है जो उसमें तारों को 
छिटकाती हू ? 


व्योम भानु शशि केहि प्रकटाये? उदय अस्त केहि तिनहिं सिखाये ? 
केहि विरचे वन भूमि पहारा? केहि. कीन्हेउ यह विश्व पसारा ? ? 
किसने आकाश में सूयं और चन्द्र को प्रकट किया ? उन्हें किसने उदय और. अस्त होना | 
सिखाया ? किसने वन, भूमि और पहाड़ों को बनाया ? किसने इस विश्व का विस्तार किया ?” 
चकित सकल सुनि प्रश्‍न चुपाने । बोले प्रभु पुनि, मन मुसकाने-- 
Gag तात | इक बात बतावई । लखेउँ खप्न निशि सबहिं ganak ॥ 
Ee oe sh m Shy c चकित हो कर चुप हो गये । फिर भगवान कृष्णा मन ही मन | 
T ले पिता: सुनिए; एक बात बतलाता = । मेने है 
Se हूँ । जो स्वप्न मेने रात को देखा है, उसे 
मीठी निदिया सोयेउँ जबहीं । आयेड द्व्यि 
शैख-चक्र शोभित भुज चारी। भापेड विहँसि 
जव में मीठी नींद में सो गया तव 
चक्रादि से सुशोभित थीं। उसने विहँस 


पुरुष कोड aadi I 
— सुनहु बनवारी ! | 
कोई दिव्य पुरुष ग्रायां। उसके चार भुजाएँ थीं, जो शंख, १ | 
केर कहा-- सुनो, वनमाली ! 
दोहा : --मेघ ्रन्द-पति इन्द्र यह, 
रवि शक्षि नम नक्षत्र सव, 


"CS तो मेघसमूह का ही स्वामी है 
सव नक्षत्र मुझे मस्तक भूकाते हे. । 


मैं gmg नाथ । ‘ 
> मोहिं नवावहि माथ॥ १२३॥ | 
' में तो इन्द्र का भी स्वामी हूं । नभ के सूर्य, चंद्र श्रौर | 
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इन्द्रहिं देत दैत्यं जब त्रासा । आवत Raa मोरेहि पासा॥ 
तब लगि चलति इन्द्र इन्द्राई । जव लगि में तेहि Er सहायी॥ 
- जब इन्द्र को दैत्य कष्ट देते हैं तो वह रोता gar मेरे ही पास श्राता है । इन्द्र का इन्द्रपन तभी 
तक चलता है, जब तक में उसकी सहायता करता हूँ । 
इन्द्र विषय-रत, इन्द्रिय-दासू । अब न करहु ब्रज पूजा तास्‌॥ 
ले भोजन व्यंजन पकवाना। गोवर्धन गिरि करहु पयाना॥ 
इन्द्र इन्द्रियों का दास है । भोग-विलास में डूबा रहता है । इसकी ब्रज में श्रव पूजा मत 
करो । व्यंजन पकवान श्रादि भोज्य पदार्थों को लेकर गोवर्धन पर्वत की श्रोर प्रस्थान करो । 
aa fafa अर्चा मोरि रचावहु। मोर ध्यान aft भोग लगावहु॥ 
सवन लखत में गिरि प्रकटइहौं। कर ते ले ले व्यंजन खइहों॥ 
वहाँ सब मिल कर मेरी पूजा क। आयोजन करो a मेरा ध्यान करके भौग लगाग्रो । सव के 
देखते मे पर्वत पर प्रकट हृंगा श्रौर हाथ से ले लेकर पकवान खाऊंगा । 
मुँह मागे चर ब्रजजन cafe | रोग दोष डुख ताप aaaf ॥ ^ 
कही कान्ह सब अदूभुत वाणी | कहत नंद-- “ यह अकथ कहानी ! ” 
मुझसे ब्रजवासी मुंह माँगा वर पायेंगे, जिससे उनके रोग-दोष, दुःख-कष्ट दूर हो जायेंगे 
कृष्णा ने सब अद्भुत वाणी कही, जिसे सुन कर नंद बोले, --- यह श्रकथ कहानी है । / श्रर्थात्‌ 
ऐसी अचरज से भरी बात है कि कही नहीं जा सकती । 
दोहा :-- कहत परस्पर गोप कछु, ^ eufé शचीपति-भीति। ” 
कहत अन्य-- “ हमरे हृदय, केवल कान्द प्रतीति ॥ ” १२४॥ 
कुछ गोप परस्पर यह कहने लगे कि -- हमें इन्दर का डर लगता है । ” ग्रौर कुछ यह कि 
— “ हमारे gau में तो केवल कृष्ण का विश्वास eu 
बाढ़ी aasa उर जिज्ञासा। बैठे सरकि सरकि हरि पासा॥ 
qga— “dag रूप देखइहै | व्यंजन हमते ले ले खइहे? 
ब्रज-वासियों के gaat में जिज्ञासा बढ़ गई ग्रौर वे सरक सरक कर हरि के पास श्रा बैठे AK 
दिखायेगा और हमसे पकवान ले लेकर 


n 
| 


उनसे पूछने लगे, -- “ कया वह सचमुच अपना T 
aam?” pu 
कहत श्याम--“ में सत्य gatag । प्रकट देव तुम सबहिं erai ॥ 
यह aq खात, मुख भाखत। साधक साध्य az ale राखत ॥ 
इयाम ने कहा, — “ में सत्य कहता हूँ; तुम सबको साक्षात्‌ इस देवता के दर्शन करा दूंगा । 


यह्‌ देवता प्रत्यक्ष खाता है और मुख से बोलता है तथा साधना करने वाले साधक तथा जिसकी 


साधना की जाती है उस साध्य में कोई भेद नहीं रखता । 
देब a यह AT समाना। रहत सतत जो छिपा लुकाना। ” 


समुझाये सव श्याम सप्रीती। उपजी ब्रजजन EXT प्रतीती ॥ 


ag Wal के स्वामी इन्द्र जैसा देवता नहीं है, जो सदा लुका-छिपा रहता है । ” जब श्याम ने 
सबकी प्रेम सहित समायां तो ब्रजवासियों के हृदय में विशवास पेदा हो गया । 
JOR MT ` == = = 
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कहत-- “ करहु जो कहहिं कम्हाई। चले श्याम-संग सकल भलाई ॥ 
पहुँची शेह गेह पुनि चर्चा।ब्रज ते उठी शचीपति-अर्चा ॥ 
वे कहने लगे,“ जो कृष्ण कहते हे, वही करो । श्याम के साथ चलने में ही सबकी भलाई 
है । ” फिर घर-घर यह चर्चा फेल गई कि ब्रज से इन्द्र की पूजा उठ गई हैं | 
दोहा :-- यान सज्ञे, व्यंजन भरे, met भूषण चीर । 
गवने हिलि मिलि नारि नर, भई Gb पे भीर. ॥ १२५॥ 
गाड़ियाँ सज गई; उनमें व्यंजन-पकवान भर दिये गये । नर-नारियों ने वस्त्र और आभूषण 
पहिने तथा हिल-मिल कर वे पर्वत पर गये, जहाँ भीड़ लग गई । 
द्विज a नंद वोलबाये । होम यज्ञ जप दान कराये॥ 
व्योम सधूम, सुवास सोहाई। स्वरित साम मंत्रन गिरिरायी ॥ 
LJ 


नंद ने वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उनसे होम, यज्ञ, जप और दान 
कराये । श्राकाद धुएँ से भर गया , जिसकी सुगंध सोहावनी थी । श्रेष्ठ पर्वत साम मंत्रों से 
गूंजने लगा । l 
विष्णु-मूति हरि दिव्य मँगायी । प्राण-प्रतिष्ठा सविधि करायी ॥ 
कहेउ बहुरि --“ अब भोजन लावहु । सुर सन्मुख सव भेट agag t" 
हरि ने विष्ण की दिव्य मूति मंगवाई और विधि सहित उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करवाई । 
फिर कहा कि “भ्रव भोजन लाग्नो और देवता के सम्मुख सब भेंट चढ़ाओ । ” 


लाये भोजन भरि भरि थारा । बाढ़े व्यंजन मनहु WERT ll 
परसत सव, परसति fa । पसरत महर साभ नियरानी ॥ 
ब्रजवासी थाल भर भरकर भोजन लाये , जिससे व्यंजन (पकवान) इतना बढ़ गया, मानों 


Big पहाड खडा हो गया हो । सव परस रहे थे; नेंदरानो परस रही थीं; नंद महर भी परस 
हे थे (परसते परसते) शाम हो गई । र ; 


SW z i 
See उर व्याप्त प्रमोदा। भोग लगायेड नंद यशोदा ॥ 
T हे माह नंद माथ नवावा । दिव्य प्रकाश प्रखर गिरि छावा ॥ 
आंखों में उत्सुकता और हृदय में आनन्द द ने ; 
a न्द भरकर नंद ने पृथ्वी पर ज्योंही मस्तक भुकाया, 
Mel पवत पर तीव्र दिव्य प्रकाश छा गया । i à 
दोहा :--चोंधे लोचन , चित चकित ; 


2 
भये प्रकट भगवान। 
Tg सहस धरि आपु हरि, 


लाग व्यंजन खान ॥ १२६ ॥ 


जब भगवान प्रकट हुए तो सबकी ब्राँखों में 
चकाचोंधी छा गई 
हरि हजार हाथ my करके स्वयं ही व्यंजन खाने लगे । ss न 


az 
a m विप्र उचारत | अंतरिष सुर ज्यति पुकारत ॥ 
पुष्प विपुल महि छायी | कहत गोपजन-- “धन्य mae ! ” 
५ ome 


इधर ब्राह्मण वेद-मंत्र का 

1 उच्चार करते थे श्र जयजयकार 
रहे थे थे और उधर ग्राकाश में qr 
कर रहे थे । पृथ्वी ष्र pan SEEN श" रल नन! e रे... बरसकर छा गये और श में देवता जयजय 


"NO" e ~n घन्य कन्हाई ! ” कह उठे । : 
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—  —————————————— 
नंद महर मन [zd खवावत । खात देव awa उपजावत ॥ 
क्रम कम  गोप-प्रहुख वहुतेरे। जुरे समोद सरकि सुर नेरे ॥ 


नंद महर मन में हषित हो खिलाते हैं श्रौर देवता खाता है तथा ( सबके मन में ) श्रानन्द 
पैदा करता है । धीरे धीरे बहुत से गोप-मुखिया देवता के पास जाकर प्रसन्नता के साथ 
जमा हो . गये । 


att सभक्ति सिमिटि सब वामा । fngfi खवावत करत प्रणामा॥ 
कान्ह आपु पकवान उठाये | कौर RJA कर कमल खत्राये॥ 
सब गोपियाँ भी भवित के सहित सिमिटकर जमा हो गई श्रौर देवता को खिला पिलाकर्‌ 
प्रणाम करने लगीं । स्वयं कृष्ण ने भी पकवान उठाकर अपने कर-कमलों से कुछ कौर खिलाये । 
विहँसे fnr, विहँसे बनवारी। सम छवि वेष लखेड . नरनारी ॥ 
_ ललिता uak कहति सनेहु उपजत सखि मप्र मन संदेह ॥ 
दैवता हंसे ग्रौर बनमाली कृष्ण भी हॅसे । तर-नारियों ने दोनों क्री समान छवि zn वैश- 


a 


भूषा दैखी । ललिता राधासे प्रेम सहित कहने लगी,-' सखि ! मेरे मन में संदेह पैदा होता हैं । 
दोहा --हरि साँचर, साँवर खुरहु, नीरज , नयन विशाल | 
मोर age सखि! शिर gga, वक्षस्थल ATA I १२७ d 
हरि utat हें और देवता भी atar है ; दोनों के नेत्र कमल के समान श्रौर विद्याल हे । 
सखि | दोनों के शिर पर मोर-मुकुट है और दोनों के वक्षस्थल पर वनमाला ह | 


दुहुन श्रवण कुंडल छवि छाजत। mes देह पट पीत विराजत 
S = एकहि , 
दुहुन भरण MARE सोई | दव श्याम, सखि ! ale au ॥ 
दोनों के कानों में कुंडल शोभा दे रहे हे; दोनों की देह पर पीताम्वर विराज रहा है; दोनों के 
समान आभूषरा हैं और दोनोंकी श्रलकें भी एक सी हैं । सखि ! देव और इयाम दोनों एक ही हे । 


2 ~ 
` सुनतहि बोली ढीठ faarat—* श्यामहि सकल BMT राच राखा ॥ 
सुरपति-अर्चन श्याम मिटावा। देव-व्याजञ एहि gaaat ॥ 


M 


यह सुनते ही ढीठ विशाखा सखी बोल उठी क श्याम ने ही यह सब स्वांग रचा है । उन्होंने 
इन्द्र-पूजा मिटा दी । देव के बहाने स्वयं को पुजवाया हैँ । 
आपु खात पुनि आपु खवावत । धरि डुइ रूप हमहिं भरमावत ॥ 
आपु देच पुनि आपु पुजारी । dus निश्चय इमहि) सुरारी y 
श्राप ही खिलाते ate श्राप ही खाते हे । अपने ही दो रूप वारणा का डालते 
हे । ang ही देवता Ale श्राप ही पुजारी हैं । निश्‍चय ही हमें कृष्णा ने ठगा ह्‌ । ag 
sa जो कपट देई प्रकटायी | फिरि न हरिहिं कोड ब्रज पतियायी p 
बरजेड राधा नयन तरेरी । भक्ति समेत रही सुर हेरी॥ 
कर दूँ तो फिर ब्रज में कोई उनपर विस्वास नहीं 


यदि में अभी कृष्ण का यह कपट-जाल प्रकट क BREE on 
E e स्वये देवता को भक्ति सहित देखने लगी । 


करेगा । ” राधा ने उसे नेत्र तरेरकर रोका a स्व 


Se 7-०. = 
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दोहा "onem विलोकति विष्णु तन; कवई इयाम छवि-धास | 
रोम रोम पुलकित jak, पुनि पुनि करति TMA NREN 
कभी विष्ण के शरीर की ओर देखती; कभी सौन्दर्य-धाम स्याम की श्रोर । श्रौर इस प्रकार 
राधा रोम रोम से पुलक: कर उन्हें बार बार प्रणाम करती थी | i 
सोरठा :-दै दर्शन, सानिध्य, गोधन-वर्धन वर विविध। 
बरजजन जयध्वनि मध्य , गवने श्रीधर धाम fast u 
i दर्शन , सानिध्य और गो-धन वृद्धि के विविध वरदान देकर ब्रजवासियों की जय-ध्वनि के बीच . 
| विष्णु अपने धाम चले गये । 
aaga भये भगवाना। गोप जनहु ग्रह कीन्ह पयाना॥ 
तजि तजि शेल शकट निज साजे चढ़ि. चढ़ि चले वाद्य बहु बाजे ॥ 
भगवान के ्रन्तर्धान हो जाने पर गोपों ने श्रपने अपने घर प्रस्थान किया । पर्वत को छोड़कर 
। उन्होंने भ्रपने छकड़ों को सजाया और बहुत प्रकारके बाजे बजाते हुए उन पर चढ़कर चले | 
बोलत, gaa, प्रशंसत जाहीं। शयाम प्रतीति प्रीति मन माहीं ॥ 
उत सब वृत्त शचीपति पावो । अर्चन मम ब्रजजन विसरावा॥ 
वे आपस में बातें करते , हँसते और प्रशंसा करते हुए चले जा रहे थे । इनके मन में. श्याम: 


के प्रति प्रेम ग्रौर विश्वास भरा हुआ था । उधर इन्द्र को सव समाचार मिल गया कि ब्रजवासियों 
ने मेरी पुजा को भुला दिया g | 


कोउ saat E. de आयी । पूजा निज मोहिं निदरि करायी ॥ 
उपजेड इन्द्र हृदय अति क्रोधा। चाहत लेन विषम प्रतिशोधा ॥ 


ड वहाँ कोई कृष्ण पैदा हुआ है , जिसने भेरा तिरस्कार कराके अपनी पूजा कराई है । इससे v 
हस म अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हो गया और वह भयङ्कर बदला लेने की इच्छा करने लगा | 


आजुहि जो मैं ब्रज न बहावई। at पुनि नहिं विश्व कहावहु ॥ 
थन सवतक ott बोलायी | कहत--“ बरसि aq देहु वहायी ॥ 


यदि LE » = 
ED a : - ब्रज को न बहा दूं तो फिर विश्व में वज्रधारी न कहलाऊंगा | उसने तुरन्त 
च को बुलाया श्रौर आदेश दिया कि “ वरस कर ब्रज को बहा दो । ” 


दोहा a tem जनन, वृद्ध, युवा, तिय, बाल । | 
= बन शल सह, ल. बोरह पाताल” १२९. ॥ . | 

7 पृथ्वी , TED, मनृष्य-बूढ़े , जवान , स्त्र Ses E 

बहा कर पाताल में डुवा दो । ” : * स्त्री ak वालक-सभी को गोवर्धन gaa uféd 


K c 
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2 कमल के समान MATA थे और कोई मोर की कान्ति के समान सुन्दर थे । 
ड्र a (c 

«ae मणि छात कोउ धारे | कोड कोउ धूम वर्ण कजरारे॥ 
safe घुमडि धरत घदहराने। घटाटोप रवि ओट छिपाने ॥ 
: “कोई इन्द्रनील मशि की चमक धारण किये हुए थे तो कोई कजरारे qu के CT के समान | 
Hla सव वादल घुमड़-घुमड़ कर घने घिर गये । मेंघों के घटाटोप में सूर्यदेव भी छिप गये । 
धरणी व्योम सान्द्र अँधियारा। अंतराल तम-तोम TAT 
ma. तरज संघट्ट सरोषा। भरव भेरी भीषण घोषा ॥ 
` पृथ्वी, आकाश श्रौर उनके बीच में घना श्रंधकार छा गया । Hui की क्रोध पूणां गरज-तरज | 
` से ऐसा मालूम होता था, मानों भैरव की भेरी का भीषण नाद हो रहा a | 
गये गोप चन ay चरावन। भागे निरखत मेघ भयावन ॥ í 
पनघट भरत नीर पनिहारी। भागीं तजि सिर गागर भारी ॥ | 
जो गोप वत में गाय चराने गये थे, वे भयानक वादलों को देख कर भाग गये और जो स्त्रियाँ 
पनघट पर पानी भर रही थीं, वे सिर की भारी गगरी छोड़ कर भाग गई | 
. “दोहा +-- लागे वरसन घन प्रलय , वही प्रचंड बयारि। 
EC तड़कि -तड़कि तड़की तड़ित , अंबर हृदय विदारि ॥ १३०॥ 
बादल बरसने लगे श्रौर प्रचंड ग्रांची चलने लगी तथा श्राकाश के हृदय को चीर कर | 


प्रलय के बाद 
बिजली कड़कड़ा कर तड़कने लगी । 
होत रोर कोउ सुनै न quium नहिं कडु कछु uem ॥ 
शिरी अखंड धार महि घोरा। sg ब्रह्मांड-भांड कोउ RIT N 
इतनी जोर से ्रावाज होती थी कि कोई न सुन पाता था आर न समझ पाता था। चारों ' 
ओर घने Hane के छाये रहने से कहीं कुछ नहीं दिख पड़ता था । पृथ्वी पर जल की भारी अखंड | 
घारायें इस प्रकार गिर रही थीं, मानों किसी ने ब्रह्माण्ड रूपी घड़े को ही फोड़ दिया हो । 
भरे ताल, नहिं सलिल समायी। सरवर भये सरित उतरायी॥ 
प्रविशी पुनि पथ वीथिन Cam! ढहे गेह, नहिं wes खदारा॥ 
ब्रज के ताल इतने भर गये थे कि उनमें पानी नहीं समाता था; सरोवर उतरा कर नदी बन ! 
गये । सड़क aie गलियों में पानी कौ धारा के पहुँचने से घर नीचे गिर गये;#उनको टिका रखने का i 
कोई श्राधार ही नहीं रह गया । 
बहेड वारि daa वहायी । सुरभी बहीं रँभाय Cami 
far गोपी गोप free | पल पल जल-प्रवाह विकराला ॥ 
बहा ले गया; mă भीं रँभा UT कर बह चलीं पल पल जल का प्रवाह | 


"o जल qui को ४4 
भयानक होता जा रहा था, जिससे गोप और गोपियें विकल हो कर विलाप करने लग । 
sq us अब कवन quu? 


पग डगमग नहिं थमत थमाये। बूड़त 
Amat शत शत कंठ पुकारा 7 कहा कान्हे ब्रज प्राणु-अधारा'! 
वैर डगमगाते थे और प्रयत्न करने पर भी पृथ्वी पर नहीं टिकते थे । (यही सुन पड़ता था- 


MS C << EE. 
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कि) डूबते ब्रज को श्रब कौन बचायेगा ? सौ-सौ कंठों से यही पुकार निकल रही थी कि —— 7 स यही पुकार निकल रही-थी कि." अल के। ब्रज के 


त्राणाधार कृष्ण कहाँ हें ? i 3 
qup— मेघ सुभट , विद्युत Ug" , dX R खर वाण । | 
अव विलंब सैँदलाल कस , निकसत ब्रजजन प्राण! ' gN 


. . भेघ तो योद्धा हैं , बिजली धनुष हें और जल की एक एक वृन्द तीक्ष्ण याणा हें । os 
वासियों के प्राण निकल रहे हैं हे नंदलाल ! a विलम्ब क्यों ?” 
कहति मातु इत हरिहिं सुनायी -' इन्द्र-अचना gale मिडायी ॥ 
` ` ` मेघ अमोघ सुरेश पठाये । बरसि वरसि ब्रज देत बहाये॥ 
इधर माता यशोदा हरिको सुना सुनाकर कहती थीं कि “ तुम्हीं ने इन्द्र की पूजा मिटाई हैं । 
इसीसे इन्द्र ने ग्रमोघ मेघों को भेजा है , जो बरस बरस कर ब्रज को बहाये दैतै हे । 


. कहँ गोवधेन देव कन्हाई ? qaga ब्रज न उवारत आयी ॥ 

भोजन हेतु दौरि खुर आवा | भुज aa धरि व्यंजन खाचा ॥ | 

हे कृष्ण ! तुम्हारा गोवर्धन का देवता कहाँ है? वह डूबते हुए ब्रज का उद्धार क्‍यों नहीं! 

करता ? भोजन के लिए वह देवता दौड़ा हुआ ग्राया और हजार भुजाएँ धारण करं पकबान, 

ख | 
परी विपति, नहिं देत feat सकहु कान्ह ! तो लेहु deat’. c 

aft गंभीर कह-“विभु न बोलइहों । तनिक काज लगि नहि भटकइहों ॥ 


भ्रब विपत्ति पड़ने पर वह दिखाई नहीं देता । ग्रब कान्ह ! यदि तुम उसे बुला सको,तो बुला , 


AAU? हरि ने गंभीरता से कहा,--“में देवता को नहीं बुलाऊंगा । उसे तनिक से काम के लिए 
नहीं भटकाऊंगा.। 


में ही मेया ! करई उपायी । निमिष. माहि. जल-क्लेश नसायी ॥ ” . 
"अस भाषत पचत तन हेरा। “ पाहि ! पाहि |” पुनि त्रजजन टेरा ॥ 
tg a e v ~ 
OB pa E भर में ही जल का यह कष्ट दूर हो जायगा । ” ऐसा कहकर | 
X देखा । इसी समय फिर ब्रजवासियों ने.“ $ 
काल K | न“ रक्षा करो , रक्षा करो .. p 
दोहा महि ते गहि गिरि 
वा नह 
A NM a कर › लीन्ह समूल उपारि। 3 
Qr TER, सहजहि लीन्हेउ धारि ॥ १३२॥ 
.... हरि ने पृथ्वी से पर्वत को बाएँ 
के नख के अगले भाग पर सरलता से 


हाथ में पकड़ कर जड़ से उखाड़ लिया और छिंगनी श्रेंगुली ' 
à धारण कर लिया। : du 
शल सुमन सम श्याम उठावा | छत्र रूप s ऊपर छावा mM | 
` अपरत ब्रजजन सब धाये। आतुर सिमिदि i 
MT तुरु HUNE शल तल आये॥ 
गिरते-पड़ते दौड़े ग्राये और हि उठा लिया 7जो ब्रज पर छत्र के समान छा गया | सब ब्रजवासी | 
डे cm से पर्वत के नीचे m ne हो गये। ` | 3 
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OE चच चच चन चचचा चाचा चाचाचा चाचा चाव 
c Dn ~~ JO f 
QUA, वत्स, ग्रृह-पशु , वनचारी । आये सकिलि जहाँ गिरिधारी ॥ 


सहज शात्रता सबन विसारी। ग्रहि मयूर सँग बसे सुखारी ॥ 


गायं, बछडे, घर के श्रन्य पालतू पशु श्रौर समस्त वन में विचरण करने वाले पशु गिरिधारी 
कृष्ण के पास एकत्र हो गये । सब ने श्रपनी स्वाभाविक शत्रुता भुला दी । सर्प ग्रौर 
कृष्ण्‌ T T 
मोर सुख से साथ साथ बस गयं । ; 
सगः, सृगेन्द्र , मूषक , मार्जारी । रहे हरिहिं अनिमेष निहारी ॥ 
बिहँसत वहुरि कहत बनवारी-“ राखेड श्रव लगि गिरिवर धारी ॥ 
इसी प्रकार मृग श्रौर शेर, चूहा और बिल्ली साथ साथ हरि को ्रपलक नेत्रों से देख. रहे थे । 
फिर हँसकर कृष्णा कहने लगे-“ इतनी देर तक मेने इस बड़े पहाड़ को धारण किया हूँ । 
map लागत मोहिं कछु कछु भारी ! ” विकल gaa बोली महतारी 
४ भैया ! सव मिलि होह सहायी। गिरि न परे má वाल कम्दाई ॥ ” 
cui वह मुझे कुछ कुछ भारी लगने लगा है । ” यह सुन कर माँ व्याकुल हो कहने लगी,- 
४ भैया | सब मिलकर सहारा दो । कहीं बालकृष्ण गिर न पड़े ।” 
दोहा :-आत बेन माता कहे , fee मन भवपाल। 
लकुटी ले लै भिरि परे, नंद सहित सब ग्वाल ॥ १३३ ॥ 
जब माँ ने दुःख भरे वचन कहें तो संसारके पालनकर्ता भगवान्‌. कृष्ण मन ही मन में हंसे । 
योदा के वचनों के भ्रनूसार नंद के सहित सब ग्वाल अपनी अपनी लकुटी लेकर पर्वत को टका 
देने में भिड़ गये । 
DT k " T : 
SG afk लकुटी सब alg | पौरुष प्रकॉटे उठावत गाढ़ ॥ 
निरखत , चिहँसत , कहत कन्हाई ¬ “मोरी भुजा तनिक सी भाई | i 
सब लकुटी टेक टेक कर खड़े हो गये । वे बहुत भारी पौरुष प्रकट कर पर्वत को उठा d 
थे ! कृष्ण यह सब देखते, हँसते और कहते जाते थे fr भाई ! मेरी भुजा तो छोटी सी d । 
नख ते टरै गिरे गिरि भारी । रहहु ठाढ़ खय टक सँभारी t 
` ec तम ~ F 
सुनि aft श्याम बन सुखदाई । तमकि तमकि ats करत सदहायी ॥ 
“ate नख से हट जाय तो यह भारी पर्वत नीचे गिर पड़ेगा | इसलिए सब टेके; को सँभालकर 
खड़े रहो ।” श्याम के सुख देने वाळे वचन सुन FIVE सब गोप तमक कर बलपूर्वक सहायता कर 
x थे। 
यहि fata सप्त दिवस ब्रजनाथा | gts गोवर्धन निज हाथा ॥ 
$ f. 
देवपतिहु उत कोप्र agai । Me चढ़ ब्रज ऊपर आवा d 
ने श्रपने हाथ पर सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण 


3? 


ES प्रकार ब्रज के स्वामी श्रीकृष्ण ; 
किया । उघर इन्द्र का भी क्रोध बढ़ गया । वह स्वयं ब्रज पर चढ़ आया । 
Tsaa, वरतेउ खुररायी। EX न éste आय! 
हरि ओरडु माया प्रकटायो । गिरत वारि ब्रज जात खार | 
जब इन्द्र कुपित हो बरसने लगा तो झ्राकाश ain उठा , परन्तु फिर भी पर्वत के नीचे एक 


i an 
oe ~~ 


nan a A aa Dane 
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ae में पानी. गिरते ही सूख 


बूँद तक नहीं are । हरि ते और भी अपनी माया प्रकट की, जिससे 
जाता WT । 
दोहाः- वरसि gas जब Ad प्रलय , 
“aag We” ब्रह्मा कहतः उ S 
जव प्रलय का पानी वरस चुका तो इन्द्र का अभिमान गल गया । ब्रह्मा उससे कहने 
८४ अपना मोह श्र्थात्‌ मूखंता छोडो | ब्रजमें स्वये भगवान ने श्रवतार धारण कियाह। 
AA [as A हृदय rt: 
कही विधाता जब निज बीती | उपजी guga प्रतीती. n 
धिक मोहिं मोह--अंध , अभिमानी । जो हरि सँग हठि समता ठाना ॥ 
जब ब्रह्म ने श्रपनी बीती सुनाई तो इन्द्र के हृदय में विश्वास जम गया |. चह सोचने लगा, 
४ मुझे धिक्कार है; में ग्रभिमानी मोह से ग्रंथा हो गया था; जो मॅने हरिके साथ बराबरी करने 
का दुराग्रह किया । x 
में सुरेश, वे सर्वाधारा । तिन ते वैर न मोर उवारा॥ 
चतुरानन निज आगे कीन्हे । चलेड शचीपति झुर सँग लीन्हे॥ 
में केवल देवताओं का स्वामी हूँ और वे सव के आधार हैं । उनसे dx करने पर मेरा उद्धार 
नहीं होगा । ” यह सोच कर ब्रह्मा को आगे कर इन्द्र देवताओं को साथ लेकर चला d 
तजि सुरपुर वृन्दावन आवा। परेउ चरण नहिं उठत उठावा- 
४ अनजानत में कीन्हि ढिठाई। क्षमहु दयामय ! मम्र अधमाई i” 
इन्द्र देवलोक छोड़कर वृन्दावन पहुँचा | और हरि के चरणों में ऐसा गिरं पड़ा कि उठाने सें 
भी नहीं उठता था | वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा--“ हे दयानिधि ! मेने अज्ञानमें यह धृंष्टता की 
है, ग्रतएव मेरी नीचता को क्षमा कर दीजिए । ” 
c ` n 
देखि grea दजुचारी । दीन्ह तोष, off कीन्ह सुखारी ॥ 
£ BIN), ww E भिषेकू 
कहत ,शक्र-- ' वर मागइ एकू । करन BEE में प्रभु-अभिषेकू d^ 
दनुजों के शत्रु भगवान कृष्ण ने इन्द्र की दीनता देख उसे क्षमा कर संतुष्ट और सुखी “किया d 
तब San कहा कि “ में एक वर मांगता हुँ-में प्रभुका अभिषेक करना चाहता हूँ।” 
दोहा — ER हरि aa लही, ले कर सुरसरि वारि। 
धक ह कृष्ण अभिषेक ब्रज, लखत गोप नर-नारि॥ १३४॥ ]| 
इन्द्र : zu € s | 
इन्द्र ने हरि की भ्राज्ञा ली और गंगा-जल हाथ में लेकर ब्रज में श्रीकृष्ण का भ्रभिषेक किया,। : 
यह दृश्य सब ग्वाल-स्त्री-पुरुष देख रहे थे । व 
कहि कहि गो-धन-गोकुलना* 7 
es ETT | गोविद नाम दीन्ह सुरनाथा॥ 
5 JSA समाजू-- ' हम कृतकृत्य ata लहि राजू ॥ z 
कृष्ण को बार बार गो- a ses 
SIE. गो-धन भर गोकुल के नाथ कह कर इन्द्र ने हें गोविन्द” नाम दिया d 
व-समाज पृथ्वी पर शिर भुका कर प्रार्थना करता था कि “हम ग्राज आप के द E 
पा कर XX हो गये । ” i LES SABE जा W 
प्रभु परितोषि सुरेश पठाये 
त्रजजन ae न रहे संघ i झर मरक खरड Keira 
मने PES लखि कौतुक मन सकल सकाने-॥ 
[न इन्द्र संतुष्ट भे ^ 
=== == ता भो उरत हो सवलोक लौट | SE करके भेज दिया । देवता भी. प्रसन्न हो. स्वर्गलोक लौट 


Tes zx अभिमान ।: 
पज्ञे ब्रज wat I” १३४.॥; 


लगे,- 
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l गये । वहाँ जितने ब्रजवासी थे, वे सभी यह कौतुक देख कर सकपका गये । 
क THe सनेहू । कहेउ सुनाय हृदय cx 
जो जी अचरज कीन्ह कन्हाई । चमत्कार सव कहे सुनाई 
१ नंद महर के घर जाकर उन्होंने उनके प्रति स्नेह प्रकट करते हुए ्रपने हृदय का सन्देह भीं 
$ उनको कह सुनाया । श्रीकृष्ण ने जो जो चमत्कार किये उन सबको उन्होंने कह सुनाया । 
“ये नाह गोप-तनय वनवारी | दिव्य पुरुष कोउ ये अवतारी ॥ ” 
azz सुनि मन मोद बढ़ावा | गग-कहा सव fae सुनावा॥ 
“à वनमाली श्रीकृष्ण गोप-पुत्र नहीं हैं ।. ये तो कोई श्रवतारी दिव्य पुरुष हैं । ” यह सुन- 
कर नंद ने भी हर्ष मनाया और गर्गन जो कुछ कहा था, वह सब उन्हें कह सुनाया । 


दोहा :-- HAT पल महेँ TA us, श्यांम ब्रह्म अवतार।: 
हत aRar“ धन्य हम, निरखत जगदाधार il” १३६ ॥ 
ब्रज भर में यह समाचार फेल*गया कि व्याम ब्रह्म का श्रवतार हँ | इसे सुनकर वहाँ | 
नरनारी आपंस में कहते थे कि “ हम धन्य हें जो जगत के श्राधार भगवान का दर्शन कर रहे हैं l 
i एक दिवस हरि सखन वोलायी | कहे सकोतुक वचन झुनायी-- 
1 “ सुरपति स्वकर तिलक मम कीन्हा । कहि गोविंद मोहिं गोकुल दीन्हा॥ | 
एक दिन हरि ने सखाश्रों को बुला कर उनसे विनोद में यें वचन WR इन्द्र ने स्वयं ATT 
हाथों मेरा तिलक किया है श्रौर मुझे 'गोविन्द' कह कर गोकुल दे दिया हे । | 
| “रहेड कंस अब ब्रजपति नाहीं । eg राजकर में घ्रज माहीँ॥ 
| जात जे मधुपुर दधि लै प्राता। ee RaR ते प्रथम जकाता॥ 


इसलिए कंस na ब्रज का स्वामी नहीं रहा । अब ब्रज म राज-कर में लंगा । जो सवेरे दही 


लेकर मथरा जाते हैं, उनसे पहले ' जकात” वसूल करो । 
काल्हि सजग dag वन वाटा | àg सब मिलि जमुना घाटा ॥ 
सुनि सुनि सखा हृदय टुलसाने। जाय प्रात वन विटप gare ॥ 
ni रोक लो और सब मिलकर यमुना के घाटको घेर लो।” ||. 
श्रौर प्रातःकाल जाकर वन में छिप रहे । , i 


‘Re oe 


कल सावधान हो कर वन के म 

: यह बात' सुन सुनकर सखा हृदय में हित हुए 
Gait गो-रख वेचनहारी | जब प्रभात वन z cue 
हरि सतर्क कीन्हेड सँकेतू। कृदे सखा, me | 
जब संबेरे गोरस बेचने वाली ब्रज-नारियाँ वन के मार्ग से निकलीं be हरि ने सावधा | 
i सखाग्रों को संकेत किया । वें सब कूद पड़े और स्त्रियाँ भौंचक्की सी रह गई | 
| à Tea तनिक न गात. ; 

_ व्याप्त भीति गोपिन हृदय, ड 

xS fa लिखी ठाढ़ी सकल, निकसति. सुख नहिं वात॥ १३७॥ | 
भर गया । उनका शरीर जरा भी 
लिखी सी खड़ी थीं zt उनके मुख 


नहीं हिलता m d अर्थात्‌ वह 
व से वचन नहीं निकलते थे । 


स — 


¦  गोपिधों के हृदय में भय भ 
गतिहीन हो गया था । वे संब चित्र 
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Gu सखन ua वनितन uj mis ठग तस्कर हम tt : 
जानत तुम जव सुरपति आयेउ । निज कर गोविद [तल चचा येउ 
तब सखाओं ने व्रज-नारियों से कहा कि “हम कोई ठग या चोर नहीं हैं। तुम सव जानती हौ 
E कि इन्द्र ने आकर अपने हाथों गोविन्द का तिलक किया है । 
भये ष्ण अब गोकुलरायी । चाहत लेन जकात चुकायी ॥ 
हम अनुचर, हरि भूप पठाये। लेन राजकर यहि थल AA N | 
कृष्ण अब गोकुल के राजा हो गये हें | वे जकात वसूल करना चाहते हें । हम तो राजा हरि 
के भेजे हुए सेवक हे । यहाँ राज-कर लेने भ्राये हैं । 
सनि aaan धेये उर आनी। बोलीं श्याम:सखन m चाणी-- 
“करी ग्राम नहिं कृष्ण-दोहाई । भये भूप केहि भ कन्हाई P 
यह सुनकर व्रज-नारियाँ हूदय में dd रख कर श्याम के सखाश्रो से gii ग्राम में कृष्णा 
की दोहाई नहीं फिरी wate ढिढोरा नहीं पिटा हे । तब वे राजा किस तरह हो गये ? 
i शचीपतिहि को ब्रज पहिचानत | हरि वहुरुपिया सब कोउ जानत ॥ 
कब केहि एुमहिं वनायेउ अनुचर । हम कस जानहि तुम नहिं तस्कर ॥ 
इन्द्र को ब्रज में कौन पहिचानता है ? सभी जानते हे कि कृष्ण बहुरूपिया हे । कब किसने 
तुम्हें सेवक (सरकारी कर्भचारा) बनाया हे ? हम केसे जानें कि तुम चोर नहीं हो ? 
दोहा ः--भये भूप जो कान्ह अतश काहे रहे लुकाय? 
होहि प्रकट सन्मुख स्वये, Be जकात JRM ॥ ” १३८॥ 
यदि कृष्णा भ्रव राजा हो गये हे तो छिपे क्यों हे ? वे सामने श्राकर स्वयं जकात वसूल: करैं |" 
व्यंग वचन dale सब ठाढ़ी दरस-तृषा गोपिन मन बाढ़ी॥ 
उतरे तरु ते तबहिं मुरारी । हँसी नारि वाजी करतारी-- 
सब गोपियाँ खड़ी खड़ी कृष्ण पर ताने कस रही थीं । उनके मन में कृष्णा के दर्शनों की प्यास: 
बढ़ गई थी । इसी समय कृष्ण पेड़ से नीचे उतर श्राये । यह देख कर नारियाँ हँस पड़ीं और 
तालियाँ बजने लगीं । 
“gaa gilt तुम भये कन्हाई ! कैसे चढ़े पेड़ तुम जायी? 
जदपि खगेन्द्र विदित वनराऊ । लखेउ न चढत विटप तेहि काऊ ॥ 
वे कहने लगीं--“सुनती हे कान्ह ! तुम राजा हो गये हो ! तब तुम पेड़ पर जाकर Fa चढ़ 
गये ? यद्यपि सिंह वन का राजा प्रसिद्ध हे तो भी उसे किसी ने पेड़ पर चढते नहीं, देखा । - 
कपि सम सब आचरण तुम्हारे | तबहुँ नृपति तुम बनत gmt 
रहे बाल कीन्ही लँगराई । वाढत सीखि लीन्हि बँद्राई ॥ 
क * इए ता यह 'बंदराई' सीख ली ! ग्रर्थात्‌ «d जेसा ART 
तब चोरी दृधि माखन खावा । 
"E wR कंस जो qii 


तब चुराकर दही. 


अब बाढ़ डाकुनसाज सजावा॥ 
hy बिसरि जाहु सब, वांधि मँगावे॥ 
ST । भ्रव उससे ग्रागे बढ़ कर डाकुओं का बाना धारण कर || 


Ex 
ras. 
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लिया है । कंस को कहीं जरा भी खवर लग गई तो सव भूल जाश्रोगे | वह Fear कर ग्रपने | लिया हैं। कंस को कहीं करा भी तर तगाणर तो ee ला काचा 

तुम्हें बुला. ही लेगा-- - 

qama माखन काल्हि लगि, आजु ar तुम राय। 
निशि देखेड कछु खप्न, उठि, प्रात रची ठकुराय ॥” १३६॥ 


कल तक माखन चुराते रहे, श्राज राजा वने हो । कहीं रात को सपना तो नहीं देखा है, जो 
सबेरै उठकर 'ठकुराई' का यह नाटक रचा है?” 


tt won 
संव मिलि मोहिं लगावत चोरी। लखतन पै ag आपनि खोरी ॥ 


हरि बोले कि “तुम सव झूठी हो, मुँह सँभाल कर नहीं वोलतीं सव मिलकर मुझी पर चोरी 
का दोष लगाती हो; अपने अ्रवग॒णों को नहीं देखतीं । 


चोरी ते व्यापार बढ़ावा | रौज-भाग नहिं कवहूँ चुकावा॥ 
आजु as जव कसरि निकारी | देहँ धरन तव पाँव भ्रगारी॥ 
तुमने चोरी से अपना व्यापार बढ़ाया और कभी भी राज-कर नहीं चुकाया | श्राज जव में सव 
कसर पूरी निकाल लूंगा, तभी आगे पाँव रखने दूंगा। 


कहा कंस-भय AE वतावत। अल नरपति में नित्य नसावत॥ 
दूध दही तुम बेचनहारी। सकहु चीन्हि नहिं मोहिं am 
मुझे कंस का कया डर बतलाती हो ? उसके समान राजाओं को तो मे रोज ही नष्ट करता 
रहता हूँ । तुम दूध-दही बेचने वाली गँवार हो; मुझे क्या पहचान सकोगी ? 
में चयःलोक, सूर्य, शशि-स्वामी | 'ग्रविदित, अलख, अवाद, अनामी ॥ 
aft गोपी. बोलीं मुखकायी- “ निज मुख हरि का करहु वड़ाई : 
में तीनों लोक, wd और चन्द्रमा का स्वामी हूँ । श्रज्ञत, श्रलख, श्रनादि श्रौर नामी हूँ । 
श्रर्थात me न कोई जान पाया है, न में दिखाई देता मेरा श्रादि नहीं हैं रौर नाम भी 
नहीं है ।” यह सन कर गोपियाँ मुसकुरा कर कहने . लगीं, — TT | तुम अपने ही मुंह श्रपनी 
बड़ाई कया करते हो ? E ! 
दोहा :-- wig हम ससुझहिं कहा, अविदित, अलख, नाम = 
नंद गोप सुत कृष्ण gH, वसत हमारेहि ग्राम ॥ १४ : 
mmm हम afafa, अलख श्रौर AAT को क्या m ? (ह तो यही सममती हैं 
कि) कृष्ण ! लुम नंद गोव के पुत्र हो ग्रौर हमारे ही गाँव में रहते हो 
नहा | sax छत्र कार्ट नहिं दीन्हा ! 


यी? काहे फिरत चयावत UH! 
नहीं दिया ? सिंहासन कहाँ 


सुरपति तुमहिं नृपति जो की 

ee सिंहासन mz शुका 

“_ इन्द्र ने यदि तुम्हें रांजा बनाया तो उसने चवर ES i क्यो 
छिपा रखा है ? यहाँ वन में गाय चराते क्यों भटक रहे हो rd 
gt उतारी! काहे ढत 

साति मण मस ded भाडे । मारग रोकि आजु e ठाढ़े 
कमली sui mié हु 

|. राजाओं की, पोसाक कहाँ सतर र व की पोज्ञाक कहाँ उतार कर रख दी है? काली क हुए 
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ही तो wig के लिए मटकियाँ टटोलते फिरते थे और श्राज राह रोक कर खड़े हो गये हो.! 
. निदरत af हमारे आशे।फिरत कंस-भय भागे भाशे॥ 
जो ag gale शक्किअभिमाना | मधुपुर कस नहिं करत पयाना ? 
हमारे सामने तो राजा कंस की निन्दा करते हो, पर उसके भयसे मारेमारे फिर रहे हो ! 
येदि तुम्हें पनी शक्ति पर गवं है तो मथुरा क्यों नहीं जाते ? 
ang तो मारहु कंसहि जायी । देव राजकर EHE चुकायी॥” 
Gad कष्ण ag रिस दरसायी । कहत -- “ सांच अब देई वतायी॥ 
यदि सामर्थ्यं हो तो जा कर कंस को मारो । तब हम भी राज-कर चुका देंगीं । ” गोपियों के 
वचन सुन कर कृष्णा ने जरा रोष प्रकट करते हुए कहा, — “ तो में, अव सच सच कहे देता हूँ । 


दोहा :-- होहि निरर्थक नहिं वचन, समुभह निज मन माहिं। | 
कंस-निधन , मधुपुर गवन, आवन पुनि ब्रज नाहि ॥” १४१॥ 
_ मेरे ये वचन निरर्थक नहीं होंगे । तुम श्रपने मन में ्रच्छी तरह समझ लो । मेरा मथुरा-प्रस्थान | | 
होगा, मेरे द्वारा कस-वध होगा और फिर में ब्रज नहीं लोटूंगा 1” T | | 
भाषे मम वचन  घनद्यामा । भयीं सुनत व्याकुल ब्रज-चामा ॥ | 
" बोलहु नहि अस बेन कन्हाई ! जइहौ कस तुम ब्रज बिसरायी.? 
श्रीकृष्ण ने मर्म भरे वचन कहे, जिन्हें सुनते ही ब्रजनारियाँ व्याकुल हो गई और : कहने 
लगीं-- " कन्हाई ! ऐसी बात न कहो । तुम ब्रज को कैसे भूल जाश्रोगे ? 


हेम सव सुत सम तुमहिं खेलावा। पालि पोसि त्रज-राज बनावा ॥ 
iN ^ ~ ~ 
माखन खाद, चरावहु गाई। देहु हमहिं सुख मुरलि asm 
हम सबने तुम्हे पुत्र के समान खेलाया । पालन-पोषण कर तुम्हें ब्रज का स्वामी' बनाया d 
(aa) तुम (यहीं) माखन खाश्रो, गाय चराग्रो गौर मुरली बजा कर EH सुख दो । | 


बतरस हित हम तुमहि खिझावहिं | तुम रिस करहु देखि दुख पावहि ॥” 


अस कहि ats दूध दधि आगे । ८ ag श्याम | माखन विनु मांगो ॥ 
Qum तो तुम्हारी मीठी बातों का रस लेने के लिए तुम्हें fene हे । पर तुम्हें कोध करते देख 
हमें दुःख होता हैं एसा कहकर ग्रोषियों ने दूध-दही आगे रख दिया और यह मनहार की कि 
श्याम ! विना माँगे ही यह माखन लो । se लक 
Baz, खाइ, TE ब्रज माहीं ats काह 
बन CHE सुनत मुसकायी । राज-भाग 
; खेलो, खाग्रो और ब्रज में रहो । उस मथुरा में क्या रखा 
कैस कर सुन रहे थे । उन्होंने राज-कर वसूल कर लिया । 
दोहा :-- कहहिं गोपिका — « तुम विपिन, 


Ge चिर अभिलाष ez. 
` फिर गोपिकाएँ कहने लगीं, — 


तेहि मधुपुर माहीं ॥ ” 
हार ate चुकायी॥ 


दे? ” कृष्ण उनके प्रेम-वचन. मुस- 


_ आजुहि मिले कन्हायः! 
deca 0 वी दहा, 11285२1 
ष्ण र तुम श्राज ही a > ति हो! इसलिए वंशी “बजा. म॑ मिळे ee eT | । इसलिए वंशी; “बजा 
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कर हमारी बहुत दिनों की मनोकामना पुरी कर दो ।” 
fos A c 
gaa Wraps निज भुज दीन्दा। पंकज-पाणि वेणु प्रभु लीन्दा ॥ 
1 [m n - FA E 

परसत cuc मुरलि मधुवाजी | लटकेउ age भौंह छवि छाजी ॥ 
: गोपिकाग्रों का श्राग्रह सुनते ही श्रपनी भुजा सखा की भुजा पर रखकर हरि ने अपने कर-कमलों 
| में मुरली धारण कर ली; जो श्रधरों का स्पर्श करते ही मधुर ध्वनि में बजने लगी । उस समय 
उनका मुकुट कुछ भुक गया श्रौर भौहों की छवि दर्शनीय हो गयी । 


लोचन चपल, लोल श्रुति कुंडल । भलकत युग कपोल, मुख-मंडल ॥ 
पीत ada फहरत ag कैसे? लहरति उदधि उवा-युति जसे ॥ 
` ` उनके नेत्र चंचल हो गये, कानों के कुंडल feat लगे । दोनों कपोल श्रौर मुख-मंडल झलक 
उठे । (श्याम) शरीर पर पीताम्बर (पीला वस्त्र) ऐसा फहर रहा था, मानों समुद्र पर उषा की 
$ ग्राभा लहरा रही हो । 
A AO > wi we Y 
faa चिते sy सेन चलावत। अंग अंग पुलक-भवर उपजावत॥ 
. तरुण तमाल di हरि राजत । श्यामल कान्ति, मदन ala लाजत d 
. ` भगवान लगातार भ्रपनी चितवन के संकेत कर रहे थे और ग्रंग an में पुलक रूपी भँवर 
| उत्पन्न कंर रहे थे । नये तमाल वृक्ष के तीचे हरि शोभित थे। उनकी श्यामल शारीर-कान्ति थी, 
D जिसके ग्रागे कामदेव की ग्राभा भी लज्जित होती थी d i 
r ~ ~ - ~ 
ata व्योम महि, तरु थदराने। घेउ वत्स Tat alt ll 
खग मोहे, siya लोभाने । भंग-समाधि यती हुलसाने ॥ 
मुरली की तान से श्राकाश श्रौर पृथ्वी मुखरित हो गये श्रर्थात्‌ वृक्ष काँपने लगे तथा गाय और 
|ui तृण का चरन। भूल गये । पक्षी मोहित हो गये; मृगों की टोली लुभा गई; मुनिथों को 
/ समाधि भंग हो गई , और वे उल्लसित हो गये । 
दोहा :-उलटि ats यमुना सलिल , द्रवित बहे पाषाण । 
was प्रभंजन लोक त्रय, अटके व्योम विमान ॥.१४२॥ 
$ मुरली की तान सुनने के लिए यमुना का जल भी उल्टा प्रवाहित होने लगा; पत्थर भी 
|| पिघलकर बहने लगे; तीनों लोकों का पवन रुक गया; आकाश में देवताश्रों के विमान भी ठहर गये । 
गोपिन-गति क्रिमि wes वखानी। वारिवूद जन सिन्धु समाती ॥ 
- c^ di cae v 
भयीं aur निमिषहि ag ant) mia मनई कछु वेणु ठगोरी ॥ 
में गोपियो की दशा को कैसे वणान करूँ ? वे तो कृष्ण में इस तरह मिल गई थीं, जसे समुद्र में 
* पानी की बूत्द समा जाती है । वे स्त्रियाँ तो पल भर में ही बावली हो गईं, मानों वंशी ने कोई 
जादू कर दिया हो । 
| ufu मुख सुख wa AIR) पुलक अंग अग , पलक न पारहिं ॥ 
लउपडाय चरणन लायटानीं। Ama शरीर फुरति नहिं वाणी॥ 
आर वे सुख से श्याम की ओर देख रही थीं; उनका अंग AT 


उनके मूख पर मुस्कराहंट थी 
हुई उनके चरणों में लिपट 


रोमांचित हो उठा था और वे पलक मारना भूल गई थीं ! वे लड़खड़ाती 
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$ छृष्णायन ( ६६ ) अवतरण WAST % 


गई । उनका शरीर (भावावेश के कारण) शिथिल हो गया था श्रौर उनसे कुछ बोला नहीं गया । 
निरखेउ प्रभु गोपी अडुरागीं। रुकेउ वेणु सोचत c जागीं UN 
` कहत सप्रीति सुनाय कन्हाई--“ बेचहु दृधि अब AGI जाया ॥ 
प्रभ ने देखा कि गोपियाँ उनमें mq हो गई हें । उन्होंने एकाएक जब वंशी बजाना बन्द 
कर्‌ दिया तब गोपियों की यह दशा हो गई, मानों वे सोकर जागी हों । कृष्ण ने उन्हें प्रेम सहित 
सुनाकर कहा--“ a मथुरा जाकर दही बेचो । ” ` 
gaa शब्द निज दशा निहारी। द्विविधा विवश वाम खुकुमारी ॥ 
कबहुँ शीश दधि-भाजन धारहि । हेरहि हरि तन बहुरि उतारहि ॥ 
हरि के शब्द कान में पड़ते ही उन सुकुमार स्त्रियों ने श्रपनी विचित्र दशा देखी । वे बड़ी 
द्विविधा में पड़ गई। कभी तो वे अपने शिर पर दही की मटकी रखतीं और कभी जब कृष्ण की 
और दृष्टि जाती तो उसे नीचे उतार Rd । 
दोहा : चरण चलत मधुपुर डगर, लागे दृग हरि ओर। 
auas, पे मन wae, düs राग-रख-डोर॥ wel 
उनके चरण तो मथुरा के मार्ग पर चल रहे थे परन्तु aia हरि की ओर लगी थीं। यद्यपि 
बंशी का बजना रुक गया था तो भी मन उसके राग की डोर से बेधा हुआ था, श्रर्यात्‌ वंशी का 
बजना रुक जाने पर भी उसकी रागिनी ग्रव भी उनके हृदय में गूंज रही थी d 


ब्रज दिशि गवने विपिनविहारी। पहुँची मधुपुर घोष-कुमारी i 
बीयिन वरवस चरण चलावत | छलकत रस , उछरत अँग आवत ॥ | 
वन में विचरण करने वाले कृष्णा इधर ब्रज की ओर चले गये और उधर गोप-कुमारियाँ 
मथुरा पहुंच गईं । वहाँ वे गलियों में जबरन पैर चला रही थीं (क्योंकि उनका मन श्राज उचाट । 
खाये हुए था । वह कृष्ण की वंशी की तान में उलका हुआ था । ) इसलिये गो-रस छलकता था 
A उछलकर उनके शरीर पर गिर जाता था | ; 


परत चौंकि कछु तन सुधि होई । कहत, “मधुर दधि WE कोई!” 
जात भूलि पुनि दधि पल माहीं । तजि हरि सूकि परत कडु नारीं ॥ 
जब उन्हें अपने शरीर का भान होता (और उस पर दही की बिछलन देखतीं) तो वें चौंक ' 
पड़ती: और टेर देने लगती --” कोई मीठा दही लेगा?” किन्तु. फिर पलभर में 'दही' (कहना ) | 
भूल जाती थीं। उन्हें हरि को छोड़कर और कुछ सूझ ही नहीं पड़ता था । : 
भरी ate मन मधु अभिरामा। ` इयाम ' कहत विवरत ब्रज वामा di 
S श्याम ! कोड Ag गोपाला !” बेचत 'श्याम' फिरत ब्रज-बाला ॥ 
x E ED. की मौठी-्यारी तान भरी हुई थी । इसीलिये वे ब्रज-बालायें ‘ada 
A. ह हुई मथुरा की गलियों g विचर रही थीं । कोई 'श्‍्याम को लो' med , 
S था. कहती । इस प्रकार वे दही के बदले “श्याम” को बेचती फिर रही थीं । 
due SSK भारी | इत उत जुरे चकित नर-नारी॥ 
स लोह बोलायी | सुनत ‘aa’ मुख हॅसहि ठठायी ॥ 
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पुरुष यहाँ-वहाँ जमा हो गये । वे दही लेने के बहाने उन्हें बुलाते श्रौर उनके मुख से “a 
ही ठहाका मारकर हँस पड़ते थे | 


दोहा $-- कंस qu संवाद सव, wet ब्रज ते वाम। 
गोरस-भाजन सिर घरे, dug मुख ते श्याम ॥ १४५॥ 
कंस d यह सब संवाद सुना कि ब्रज से स्त्रियाँ आई हैं; वे शिर पर तो गो-रस की 
मटकियाँ रखे हुए हें पर मुख से 'इयाम' को वेच रही हैं । 
नरपति विचारत विस्मय मानी, कस ये वाम श्याम-वौरानी॥ 
वृन्दावन ते ga मँगावा।आय दूत संवाद खुनावा॥ 
राजा कंस ग्रचरज में पड़कर सोचने लगा कि ये स्त्रियाँ इयाम के लिये पागल क्यों हौ रही 
हे? उसने वृन्दावन से इस रहस्य का समाचार ATAT । दुत ने श्राकर वहाँ की सब बातें सुनाई । 
शक्र-समागम,  तिलक-कहानी । mE कृष्णत्रह्मत्व बखानी ॥ 
मानत ब्रज pna अवतारी | पालत नित निदेश नरनारी || 
उसने इन्द्र के श्रागमन भ्रौर कृष्ण का तिलक करने को कहानी कही श्रौर कृष्ण के ब्रह्मत्व का 
भी वर्णान किया कि ब्रज श्याम को श्रवतारी पुरुष मानता है ग्रौर वहाँ के नर-नारी नित्य उनकी 
राज्ञा का पालन करते हे । 
बहुरि राजकर ga वतावा । जनु नरेश-शिर वज्र गिरावा॥ 
करत विचार कंस जन-द्रोही। मे वलराम कृष्ण विद्रोही ॥ 
फिर उसने “राज-कर' (जकात) का समाचार सुनाया मानों, राजा के शिर पर वज्र गिरा दिया । 
तब प्रजा का शत्रु कंस यह विचारने लगा कि कृष्ण ग्रौर बलराम मेरे विरुद्ध विद्रोही हो गये हैं । 
आजु राजकर ग्राम चुकावहि । होत प्रात मधुपुर aig आवहिं ॥ 
गोपजनहु बहु कीन्हि Tee । “कर ' बिरोध fig दीन्ह चुकायी ॥ 
आज गाँव में राज-कर वसूल कर रहे हैं; कल मथुरा पर चढ़ाई कर सकते हैं । गोपों ने भी 
बड़ी धृष्टता की कि बिना विरोध किये कर चुका दिया । 
ˆ ` दोहा: wem कुपित agag, ate असुर वोलाय। 
केशी, व्योम, अरिष्ट सन, कहत” जादु ब्रज थाय ॥ १४६ ॥ 
यदुपति कंस ने दुःखी और क्रोधित हो केशी, व्योम, AR ग्ररिष्ट नामक श्रसुरों को बुला लिया 
और उन्हें ्रादेश दिया कि “ब्रज दौड़ जाश्रो- 
करहु सकल छळ बल चठुराई। बधहु ग्वाल रचि कछुक उपायी | 
mag हलधर मोर अराती। बचहि कृष्ण नहिं कवनिहु भाती ll 
सब प्रकार के छल, बल और चतुराई करके किसी भी उपाय से ग्वालों का वध कर डालो 
मेरे झत्रु'हलधर-बलराम को मार डालो और कृष्ण तो .किसी प्रकार न बच पायें d 
aft fg aa लोटि जो आवहि। wage पुनि प्रवेश नहिं पावहि 1" 
यहि विधि प्रलपि प्रकटि gu रोपा। दै उपहार बहुरि परितोषा ॥ 
तुममें से जो शत्रु को मारे बिता लौटेगा वह फिर मथुरा में घुस नहीं पायेगा | ' इस प्रकार 
इनाम) दे कर संतुष्ट किया । 


AN ——— 


ee SONI Se eee 
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E कार्‌ 
जज <i oc... .... . आधि ~ 
चले wet कंसहि शिर नायी । पंग पग श्रहभाव घेकायी N 
agua वालक FE कन्हाई । फूँक मारि जु सकत उड़ायी ॥ 
असुर कंस को शिर झुकाकर चले | उनके हर कदम में घमंड का भाव बढ़ता जाता था। वे 
कृष्ण को ग्रभी भी ऐसा बालक समते थे, जिसे मानों फूंक मार कर उड़ा सकते हों । 


amai सुधि जेहि क्षण आवति। सहसा हृदय भीति उपज्ञाचति ॥ 
शकट, quu, पूतना-निपाता। शोचि छुकत उर, कापत TAT 


परन्तु जिस क्षण उन्हें तृणावतं की याद श्राती, उनके हृदय में एकाएक डर पैदा हो जाता । 
इसी प्रकार शकट, वत्स श्रौर पूतना के वध का स्मरणा कर उनके हृदय की धुकधुकी बढ़ जाती 
ATT शरीर काप उठता | 


= [य 
दोहा : -- विस्मय, ig, विषाद युत, वृन्दावन. नियराय । 
सखन संग आवत लखे, गोविंद गाय चराय ॥ १४७॥ 
ग्रचरज, खुशी श्रौर उदासी के भावों के साथ वे वृन्दावन के पास पहुँच गये, जहाँ उन्होंने गोविन्द 
कृष्ण को TAP सहित गाय चराकर लौटते EU देखा | 


ग्वाल वाल कोउ सस्वर गावत । कोड शऐंगी ध्वनि सरस सुनावत ॥ 
कोउ थिरकत, कोड भाव वतावत । कोउ सुरभि सब जोरि चलावत ॥ 


कोई ग्वाल-बाल ऊंचे स्वर में गाता था, कोई सरस श्वृंगी-ताद सुनाता था, कोई नाचता था, 
कोई ' भाव ' बतलाता था ( हाथ-आँख श्रादि से संकेत कर मानों कुछ कहता था ) और कोई सव 
गायों को इकट्ठा कर चला रहा था | 


सखन मध्य मोहन छवि छाजत। हरकत गैयन, वेणु वजावत ॥ 
e A x ~ 
नील-कमलदल युति नँदलाला। वक्षस्थल सित सरसिज-माला ॥ 


सखाग्रों के बीच मोहन शोभायमान हो रहे थे । वे वीच बीच में गायों को रोकते और “वंशी 


वजाते जा रहे थे । नंदलाल की नीले कमलदल के समान कान्ति थी। उनके वक्षस्थल पर सफेद कमल q 
की माला थी । र 


um ररक्त अधर युग लोचन । वारिज-वदन इंदु-मद-मोचन ॥ 
iN 

E तिलक ललाट सोहाई। बही उमहि जनु खुंद्रताई ॥ 

उनके Ais लाल और आँखें नील कमल. के समान थीं । सौर 

करन वाला उनका मुख कमल के समान था । मस्तक पर तिलक 


मानों सुन्दरता ही उमड़कर बह रही हो। 


eee कुचित केशा। gm धाम ena ag Guru 
तहत ब्रजजन सव धाये। यशुमति आतुर हृदय लगाये ॥ 


दयं में चन्द्रमा का ग्रहंकार चूर 
की रेखा ऐसी शोभा दे रही थी, 


उनके घुंबराळे वालों पर गो-धूलि छायी 
धाम था । श्रीकृष्ण के स्वागत के लिये 

साथ छाती से लगा लिया। | 
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हुई थी । श्याम का शरीर श्रौर वेश सौन्दर्य का मानों 
सव व्रजवासी दौड़ पड़े और यशोदा ने उन्हें उमंग के 
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* [s tS aS सर i 2m = 
दोहा :-- चूमति शिशु , पूछति जननि, “ छाये काह कन्हाय ! ” 
wo ww e. 
Ha Se श्रीपति ओट पट , वन-फळ दिये देखाय॥ १४८॥ 
माता यशोदा ने श्रपने बालक को चूम कर जब पूछा कि “कान्ह | वया लाये हो?” तो हरि ने 
हँसते dud वस्त्र खोलकर वन के फलों को दिखा दिया 1 


हाथ पसारेउ यशुमति माई । ott wane हँसि नँदरायी॥ 
कहत महर, “मोरेहि हित छाये। खीझी महरि, श्याम मुसकाये ॥ 
ज्योंही यशोदा ने वन-फलों को लेने के लिए अपने हाथ फैलाए, त्योंही नंद ने हसकर उन्हे 
छीन लिया । महर नंद कहने लगे कि “मेरे ही लिए लाये हैं 1” नंद की छीना-भपटी से यशोदा 
खीक उठीं. और श्याम मुस्कुरा उठे | 
प्रभु पुनि कामरि ओर निहारा। यछुदा अचल ललकि पसारा ॥ 
दीन्ही कामरि कान्ह झरायी। बरसे वन-फल गनि नहिं ज्ञायी॥ 
फिर कृष्णा ने श्रपनी कमली की तरफ देखा, यशोदा ने लपक कर श्रपना श्राँचल er दिया d 
जब कृष्णा ने ्रपनी कमली को झराया तो इतने वन-फल गिरे कि गिने ही नहीं जा सकते थे । 
चाल गोप मिलि लूटन लागे। अवसर quis असुर अभागे ॥ 
as अरिप्टासुर वृष aml भौर मध्य ga कीन्ह प्रवेशा ॥ 
उन्हें ग्वाल-बाल मिलकर लूटने लगे । उसी समय sant uuo को मौका मिल गया। 
रिष्टासुर ने वैल का रूप बना लिया और जल्दी से वह भीड़ में घुस गया d 
mas az जेहि मारन लागा। आकुळ ग्वाल वृन्द सव WW d 
जिरे धरणि खल पद्‌ दालि डारे | सींग उठाय अनेक पछारे॥ 
उसने जहाँ जिसे पाया मारना शुरू कर दिया, जिससे व्याकुल होकर सब ग्वालों का WAS भाग 
: गया । जो ग्वाले दौड़ते दौड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े, wd उस दुष्ट WU से रौंद डाला और 
श्रनेकों को सींगों पर उठाकर पछाड़ डाला | 
दोहाः--विडरि सुरभि भागीं विकल AR खुरन at वाल। 
उत्थित आते निनाद थल; त्राहि! nè! नँदलाल ! १४६॥ 
गायें भी खुरों से व्रज के बच्चों को रौंदती हुई भागीं । उस स्थल पर “त्राहि! 


डरी हुई 
त्राहि! नंदलाल!” का दुखी स्वर छा गया । 
mas «qs देखि हरि आये। रोष-अरुण दग सींग उठाये ॥ 
घायेड वायु वेग वल भारी ag सखा अज sg मुरारी ॥ 
हरि को श्राते हुए देखकर वह्‌ दनुज गरज उठा । उसने रोष से Ala लाल कर अपने सींग 
उठाये और वह भारी बलवान असुर वायु के वेग से उनकी ग्रोर दोडा | कृष्ण सखा की भुजा पर 
. उछलकर चढ़ गये । : 
प्रभु समीप आयेउ जेहि काला । wean हरि सींग विशाला ॥ 
पटकेउ महि भक्ककोरि Haat । उठन aes शठ उठि नहि. जायी ॥ 
जब वह उनके समीप श्रा RAE कक cec cdd तब उन्होंने कपट कर उसके भारी सांगों को पकड़ लिया और 
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उसे Tm घुमा कर पृथ्वी पर पटक दिया । उस दुष्ट ने उठने की कोशिश की, पर उससे € 
उठा नहीं गया । - 
सींग उपारि कीन्ह आधघाता। हतेउ देत्य हरि त्रज-खुख-दाता ॥ 
लखि sea केशी धावा। अश्व वेष हरि सन्मुख curd 
तब कृष्ण ने उसके सींग उखाड़ कर उस पर प्रहार किया और इस तरह ब्रज को सुख देने वाले 
हरि ने उस दैत्य को मार डाला । श्ररिष्ट का वध देख कर केशी दौड़ पड़ा और घोड़े का रूप 
धारण कर हरि के सन्मुख AT गया । 
खुरन खनत महि मुख विस्तारी | लीलन चहत ae जनु सारी ॥ 
रहे अचल हरि, कौतुक कीन्हा | सहसा स्वकर असुर-झुख दीन्हा ॥ 
qd से पृथ्वी को खोदते हुए उसने ऐसा मुंह फैलाया , मानों सारी सृष्टि को ही निगल लेला 
चाहता हो । हरि उसे देख कर स्थिर रहे, और उन्होंने अपना हाथ उस असुर के मुख में डाल कर 
तनिक कौतुक (विनोद) किया । 
दोहा :-- टूटे रद्‌ रसना असुर, wat off पाषाण | 
Tes हस्त, श्वासा रुकी; परेड धरणि निष्प्राण ॥ १५० ॥ 
्रसुर के दाँत टूट गये, उसकी जीभ ऐंठ कर पत्थर बन गई और जब हरि का हाथ बढ़ा तो 
उसकी सांस ही रुक गई तथा वह मर कर धरती पर गिर पड़ा। 
हतेउ सकौतुक . केशी इ्यामू । केशव नाम wis अभिरामू ॥ 
लखि व्योमासुर उर भय माना | निशि बृन्दावन जाय लुकाना ॥ 
स्याम ने खेल खेल में केशी की हत्या कर डाली । इसी से उनका सुन्दर नाम ' केशव ” हुआ । 
केशव की लीला देख कर व्योमासुर के मन में डर भर गया । वह रात को वृन्दावन में जा छिपा | 
gta निरखि नंद आनंदे । पद-पंकज मुद्‌ घ्रजजन वंदे ॥ 
Wey बहु मातु वहाये। सुरगण व्योम सुमन वरसाये ॥ 
नंद भने पुत्र के बल को देख कर प्रसन्न हुए । खुशी खुशी ब्रज की जनता ने उनके चरण- 
कमलों की वन्दना की । माता न हषं के alg बहाये और देवताओं ने आकाश से पुष्प-वर्षा की | 
सखन बजाये वेणु-विषाणा । गवते भवन करत गुण गाना || 
आये नंद-सदन बनवारी | आरति प्रमुदित ` मातु उतारी ॥ 
सामों ने वेश SA श्ंगी बजाई र हरि का TOT करते हुए ATT घर चरू गये । 
` भेगवान कृष्ण नंद के घर गये, जहाँ माता यशोदा ने प्रसन्न हो उनकी आरती उतारी | 
| MT वसन सपीति सँभारति। हँसि हँस 


मारते समय भ्रस्त-व्यस्त हो गये. ये; 
3 इ पूल साफ़ करने लगी । फिर वह्‌ उन्हें 
पल्ला झेलकर) हवा करने लगीं | 

Tel eit व्योम लखि शशि शरद, slag चले पराय | 


र * « ` 
am o ASSA तनिक खरिक लगि जात मे, ब्यानी धौरी गाय ॥? १५१॥ 
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इतने ही में कृष्ण ने ग्राकाश में शरद-क्रतु के चन्द्रमा का उदय देखा | वे एकाएक यह कहकर 
भाग चले कि “ मे तनिक खरिक ( गो-शाला ) तक जाता हूँ । धौली गाय व्याई हे । ” 


धाय खरिक पहुँचे घनश्यामा। we दुहत घेनु श्रीदामा 
mes, “सखा सब we बोलायीं । वृंदावन Vale निशि जायीं॥” 
जब कृष्ण दौडकर ' खरिक ” (गोशाला) पहुँचे तो उन्होंने श्रीदामा को गोय दुहते देखा | 
उससे उन्होंने कहा कि “ सव सखाश्रोंको बुला लो । रातको हम सब वृन्दावन में जाकर खेलेंगे ।” 
जोरे सखा सकल श्रीदामा । गये जसुन तट सँग वलरामा॥ 
लागे खेलन fae uu देनू। वालक qa बने कछु TF 
श्रीदामा ने सव सखात्रों को एकत्र कर लिया और वे सव बलराम के साथ यमुना-तट पर 
| पहुँच गये । वे सब मिलकर सुख देने वाले खेल खेलने लगे । कुछ-बॉलक गाय बन गये । 
Ag कडु अन्य चनावे। सखा शेप can वनि MÀN 
व्योमाखुरह खुअचसर WAT | बनेड चोर, मिलि सखन समायेउ I 
कुछ गाय चुराने वाले बन गये AIT जो सखा वचे रहे , वे उनके रक्षक बन कर श्रा गये । 
व्योमासुर को भी अच्छा मौका हाथ लगा | वह चोर बनकर सखाओं में जाकर मिल गया d 
चोरी-मिस ले वाळ उठायी। गिरि गहर राखहि खल जायी॥ 
शिला द्वार श्ररि पुनि पुनि आवे । वाल उठाय अन्य लै जावे॥ 
चोरी के बहाने वह दुष्ट एक वालक को उठा ले जाता, उसे पर्वत की खोह में रख देता और 
|. उसके. दरवाजे पर चट्टान रखकर फिर लौट पड़ता । फिर दूसरे बालक को उठा ले जाता | 
दोहाः--लीलापति निरसे निखिल, व्योमाखुर-व्यापार | 
देत्य-कंध sug चढ़े, आये matam. ॥ १५२॥ 
लीलापति भगवान कृष्णा ने व्योमासुर के सारे कामों को भाप लिया | इसलिये वे खुद दैत्य 
) के कंधे पर चढ़ गये और खोह के द्वार पर पहुँच गये । 
“लाग उतारन जव वनवारी। उतरे नहिं हरि गरिमा धारी॥ 
' सकेउ न सहि भव-धर गरुआई । गिरेउ अछुर Heu भहरायी ॥ 
उसके उतारे नहीं उतरे । उन्होंने 


जब व्योमासुर वनमाली कृष्ण को उतारने लगा तो वे उस 
के बल 


४ अपने को भारी बना लिया | वह असुर ही उन्हें उतारने की कोशिश में भरभराकर मुह 


{ गिर पडा । 
| gas व्योम हरि ata मरोरी। saws जिमि जीव निचोरी ॥ 
गवने गुहा शिला संरकायी । धाये सखा रंभाय रॅभायी ॥ 


d हरि ने उसकी गर्दन को मरोडकर उसे मार डाला आर उसके प्राणों को गन्ने के रस कै 
? समान निचोड़ लिया । फिर शिला हटाकर जब वे गुफा में गये तो सखा TAT OAT दौड़ पडे । 
( ये. सखा श्रव भी यह समक रहे थे कि वे खेल-खेल में गुफा में बंद किये गये हे ।) 
लखि हरि ग्चाल-वाल सरलाई। Rete विहँसि खल-कथा सुनायी 
“ सखा न होय असुर यह भारी। WAS गुहा ताहि संहारी ॥ ? 
हरि ने गोप बालकों का भोलापन देखकर उन्हें हँसते हँसते दुष्ट व्योमासुरकी कथा सुनाई,- 
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" बह सखा नहीं था, बड़ा भारी असुर था । में गृफामें उसको मारकर श्राया हूँ ।” 
द्वार सवन शव दीख महाना। “राखे आजु वहुरि हरि प्राणा ॥ 
उचित न राति रहब वन होई। निकसहि कहुँ ते और न कोई ॥” 
जब सबने दरवाजे पर बड़ी भारी लाश को देखा तव वे कहने लगे कि-- आज फिर हरि ने 
हमारे प्राण बचाये । रातको वन में रहना उचित नहीं हें कहीं से ग्रौर कोई war न निकल 
आये ।'” 
dig — weg laag ! ” die सखा , कर्षहिं कर गहि शयाम | 
शिलाःखंड गोविन्द्‌ वसि , लखत प्रकृति. छवि धाम ।। १५३ ॥ 
सखा ' चलो , चलो ' कहते और श्याम को हाथ से पकड़कर खींचते थे । पर इयाम चट्टान पर 
बेठ कर सुन्दरी प्रकृति की छटा देख रहे थे । 
शरदागम शोभित मधु यामिनि । महि अवतरित मनहूँ सुर-कामिनि d 
विलसित व्योम विमल fag कानन | कुंचित अलक इयाम शशलांछन N 
शरत्काल की मीठी रात शोभायभान थी, ag ऐसी लग रही थी, मानों पृथ्वी पर AAT 
उतर HIS हो । ग्राकाश में विलसने वाला निर्मल चन्द्रमाही उसका मानों मुख हे । चन्द्रमा . पर 
जो कालिमा हूँ, वही मानों उसके घुंधराले काले केश हें। 


पुलकित कौमुदि अमल दुकूला। . तारक-अवलि विभूषण फूला॥ 
AJRAT AR अभिरामा। कलिका कुंद दशन erf धामा ॥ 


खिली हुई चाँदनी मानों उसका स्वच्छ वस्त्र है; तारों की कतार उसके आभूषण हे; लाल 
दुपहरिया के फूल मधुर अधर हे और कुंद की कलियाँ मानों उसके चमकने वारे दांत हे । 


A a 
करच Sst श्रवणन धारे । नवल मल्लिका चिकुर सँचारे ॥ 
हेल मुखर नूपुर स्वर गावति। अलि ध्वनि किंकिणि वाद्य बजावति i 
कानों में कुमुद के कुंडल पहने हुए, नये बेला के फूलों से केश सजाये हुए, सरोवरों में हंस 
स्वर रूपी gae की रुनभुन में गाते हुए तथा भौरों जे 
od हुए तथा भौरों की गुंजार रूपी करधनी के बाजे को 
हरि, ढिग शरद शर्वरी आयी। चित-रंजिनी वृत्ति हुलसायी ॥ 
अधर घरी मधु मुरलि कन्हाई। संसरति सकल समीप बोलायी ॥ 
शरद्‌ की रात हरि के पास पहुंची; उसने उनके 


दिया । तब कृष्ण ने भ्रपने श्रधर पर मधुर मुरली धारण 
पास बुलाया | 


हृदय की मनोरंजिनी भावना को जगा . 
रण की और सारी सृष्टिको मानों श्रपने ' 


दोहा ः--जागेड जड़ चेतन जगत eats नीड Rue 
निकसे वनचर afa विपिन, संग सँग सिंह कुरंग ॥ gge 
छोड E ae. आप्त जड तेत जगत जाग. उठा , पक्षियों ने ग्रपने घोंसके : 
| fer दवे । (ee पशु वन छोड़ त निकल पड़े, जिनमें सिह श्रौर हरिण साथः . 
A साथ 1 ( मुरली की तान इतनी मीठी ue EER क लिये पशुओं ने अपना | कि उसे सुनने के लिये पशुओं ने अपना * 


—— 
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स्वाभाविक dx भुला दिया । ) 
गति. amit aaa विसरायी। वेशी-रच cs ब्रज जायी॥ 
जागे नर, जागीं ARAR पूछत- “ राख रचेउ कहे श्यामू ?” 
जब वंशी का स्वर वृन्दावन पहुँचा तो वहाँ सवने श्रपना भान भुला दिया । नर श्रौर नारियाँ 
जागकर श्रापस में पूछने लगे कि “ श्याम ने किस स्थान पर रास रचाया हे ? ” 
महि कोड, कोउ व्योम निहार।। “ वही उमहि कहँ ते enm?" 
ले ले नाम इयाम उतरेरे। चले qeda इव प्रेरे॥ 
 _किसीने पृथ्वी और किसी ने श्राकाश की श्रोर देखकर कहा कि यह स्वर की धारा कहाँ 
से उमड़ कर बह रही हे ? वे श्याम का नाम ले लेकर वहाँ पुकारने लगे श्रौर कठपुतली के समान 
|) fex हुए उनकी ओर चले गय । 
| सकेउ न रहि कोऊ निज धामा D गवने ब्रजजन जहाँ घनद्यामा ॥ 
aga नाहि; भीतिह हिय नाहीं । आये निमिष माहि हरि पाहीं ॥ 
कोई भी अपने घर पर नहीं ठहर सका । सभी ब्रजवासी जहाँ कृष्ण थे, वहाँ गये । न ' उनके 
“मन में संकोच था, न भय । ये पल भर में ही हरि के पास पहुँच गये । 
लखे समीप श्याम ae ओरा। सिह, व्याघ्र, गज, सुग, पिक, मोरा ॥ _ 
gaa वेणु-ध्वनि त्यागि उपाधी । जनु मुनीश सव लागि समाधी ॥ 
उन्होंने इयाम के चारों ग्रोर सिंह, वाघ, हाथी, हरिण, कोयल ae मोरों को देखा । वंशी 
:की'तान सुन कर वे सव जीव इस तरह उसमें लीन हो गये, मानों समाधि लगाये हुए मुनीश्वर 
ad हों ।' 
दोहा +-- ठिठकेड विधु af ager, ay व्योम उल्लास। 
याम-हीन यामिनि भयी, was श्याम महि रास ॥ १५५॥ 
वीणा! के स्वर में वॅध कर चन्द्रमा भी एक स्थात पर ठिठक कर रह गया । श्राकाश में हषं 
बहने -लगा । जब श्याम ने पृथ्वी.पर रास रचा तो रात भी बिना घड़ी की हो गई। ग्रर्थातू समय 
का प्रवाह भी स्थिर हो गया । 
रि-प्रेरित सब ब्रज नर-नारी। श्राये एक एक कर थारी ॥ 
शोभित सकल मंडलाकारा । चंचल-चरण, चपल o EXT 
ब्रज के सब नर-नारी हरि की प्रेरणा से दौड़ आये और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सव , 
मंडलाकार में शोभित हो गये । उनके चरणा चंचल थे और आँखों के तारे चलायमान.। 
राधा-माधव मध्य विराजे। छवि बिलोकि रति मन्मथ लाजे॥ 
aR राजहिं त्रज-वामा। नील निचोल नवल अभिरामा ॥ 
रास-मंडल के बीच में राधा AR माधव . विराज रहे थे, जिनकी छवि देखकर रति ओर | 
कामदेव भी लज्जित हो गये । ब्रज की स्त्रियों की कान्ति बिजली जैसी थी । उनकी देह पर नीला : 


वस्त्र शोभा दे रहा था | 
AT अंग आभूषण मणि मोती | किरण Banda जगमग ज्योती ॥ 
मेचक केशवं कमनीया! विरचित खुमन-राजि रमणीया ॥ 
उनके sin अंग में मणि और मोतियों के जेवर थे, जिनकी किरणों से निर्मल ज्योति जगमग कर 
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णा a सुन्दर बालों के जूड़े थे, जिनमें फूलों की कतार की मोडावी, sag. थी। 
मृगमद-विन्दु इन्दु aia साजी । कर कंकण, कटि किंकिणि बाजी ॥ 
बाजे atm विविध gmg पखावज एकहि संगा di 
वे चन्द्रमा के समान सुन्दर कस्तूरी की टिपकी लगाये हुए थीं । हाथों के कंकण AK कमर की 
करधनी बजने लगीं | वणा श्रौर भ्रनेक प्रकार के मुदंग, मुरज, पखावज श्रादि बाजे एक ही साथ 
बज FS | " 
दोहा :-- सत्त सुरत मुरली बजी, गाये गोविद गान। 
सिहरि ससुख वसुधा सुनति, खुजन-प्रलय-आख्यान ॥ १५६ ॥ 
मुरली सातों स्वरों से बजी श्रौर गोविन्द गीत गाने लगे । उनके गायन में सृष्टि और 
प्रलय को कथा को पृथ्वी सुख से सिहरती हुई सुन रही थी । 
गोपिन गोविंद लीला गायी । स्वर-सुरखरि महि व्योम वहायी ॥ 
add मुद मिलि नटवर संगा । दमकत चदन ललित Be भंगा ॥ 


. गोषियों ने श्रीकृष्ण की लीला का गायन किया | श्रौर श्रपनी स्वर की गंगा पृथ्वी. तथा 
आकाश में वहा दी। वे लीला में चतुर (नटवर) हरि के. साथ प्रसन्नता से नाच रही थीं । .उनका 
मुख दमक रहा था; उनकी भ्रृभंगी में लालित्य था । 


FR ताल चरण चलि जादी । थिरकत अंग, अधर मुसकाहाँ ॥ 
पटकत पग उपजत उदलासा | पद्‌ पद्‌ बाढ़त लास विलासा ॥ 
ताल के ग्रनुरूप ही उनके चरण गतिमान थे; श्रङ्ग अङ्ग थिरक रहे थे और अधर मुसकरा 
रहे थे । रास के समय जब वे पैरों को पृथ्वी पर यहां वहां रखती थीं, तब उल्लास लहराता -था 
और पद पद पर रस की वृद्धि हो रही थी । 


. भुज फेरत, कर भाव वतावत | वलय सुद्रिका रस वरसावत ॥ 
कवरी शिथिल सुमन झरि लागी । वदन कमल कच Ma अनुरागी ॥ 
वे भुजाऐ.फरतीं ग्रौर हाथों से भाव बतलाती थीं । उनके कंकण और श्रंगूठियों से रस बरस ' 
रहा 3 । जूड़े खुल रहे थे । उनके फूल झर रहे थे । उनके छूटे हुए केश मुख पर ऐसे लगते थे, . 
मानों कमल पर प्रेमी भोरे झूम. रहे हों । क = E 
लहरत वसन, उड़त उर अंचल । प्रचुहरि हरिहि विलोल दगेचल N 
` दरकत RJR , तरकत माला । प्रकटत आनन श्रम-कण-जाला॥ ` 


नृत्य के श्रावेश में um वस्त्र लहरा रहे थे, वक्षस्थल से iaa उड़ रहा था और हरि की , 
गति के साथ गतिशील नेत्र चंचल थे 


॑ । कंचुकी दरकती थी, मालायें टूटी पड़ती थीं aA मुख पर ' 
पसीने की बूँदे झलक रही थीं । EV E 
दोहा नील पीतपट , लट मुकुट, कुंडल 


अरुभत एकहि एक मिलि , 
राधा का नीला वस्त्र और कृष्णा का 'पीताम्बर' , राधा की लः 


ल श्रुति mna | 
राधा-माधव-अंक्र ॥ १५७॥ 
ट और कृष्ण का मुकुट, राधा 


के करांफूल ग्रौर कृष्णा के डल x ` E 3 
mae ZEA एक दुसरे में मिलकर उलभे जा रहे थे और वैसे ही दोनों के | 
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MÀ NEA . 
TÉS अमवरत रासप्रवाहा । वसुधा खुधा-सिन्छु HATEN 
उमहत-उछ्रत शशधर MU | सींचत Bact हष हिलोरा॥ 
रास का लगातार प्रवाह बहा, जिससे पृथ्वी श्रमृत के समुद्र में डूब गई । पृथ्वी पर छाया gaT 
यह अमृत का सागर चंद्र की श्रोर उमड़ और उछल कर श्राकादा को gd की लहरों से सींच रहा 
था । श्रर्थात्‌ रास का श्रानन्द पृथ्वी को पुरित कर उछल उछल कर श्राकाश को सींचने लगा । 
ग्रमर-चाम निज निज पति संगा । वहीं रास-रस fea अंगा॥ 
किन्नर , सिद्ध , नाग , गंधर्वा । नभ नाचत अनुहरि हरि सर्वा ॥ 
देवताओं की स्त्रियाँ श्रपने श्रपने पतियों के साथ aa aT से व्याकुल हो राग के रस में बह 
गईं । हरि का अनुसरणा कर सारे किन्नर, सिद्ध, नाग और गंधर्व भी श्राकाश में नाचने लगे । 
उद्धि-बीचि, विधु-निशि कर जोरे। नाचत नखत रास-रस-भोरे ॥ 
महि, खग, AT, तरु, लता; विताना | नाचत afna विविध विधाना ॥ 
लहरें और समुद्र, रात और चन्द्रमा हाथ में हाथ देकर नाच रहे थे तया तारे भी रास के रस 
में बेसुध हो नाच रहे थे । पृथ्वी, पक्षी, हरिण, वृक्ष, लता और मण्डप प्रसन्न हो ग्रनेक प्रकार से 
नाच रहे थे | 
नहिं जड़ चेतन कहूँ कोउ वाचा | हरि-रूय-लिप्त विश्व सव नाचा॥ 
विधि-शारदा, इन्द्र-इन्द्राणी । नाचत विहँसि महेश-भवानी। | 
जड़ और चेतन में कोई भी कहीं नहीं बचा था । सारा विश्व ही हरि की लय में लीन होकर 
नाच रहा था । ब्रह्मा और सरस्वती, इन्द्र और इन्द्राणी नाच रहे थे । शिव “श्र पार्वती भी 
विहँसते हुए नाच रहे थे । 
दोहा :-- रास-सुधा-सिचित वहुरि , पाये अंग ्रनंग | 
नाचति रति पति पाय git , राधा माधव संग ॥१५८॥ 
रास के श्रमृत से सिंच कर 'ग्रनंग' (रिना देह के कामदेव) फिर से ‘ary’ (देहधारी) हो 
गये aq शिव ने जिस कामदेव को श्रपनी क्रोधाग्ति में जला दिया था, वह फिर से जी उठा । 
कामदेवं की स्त्री रति फिर अपने पति को पाकर राधा और मावव के साथ नाचने लगी ! 
परमानंद मगन जग जानी | कोन्हेउ कोतुक सारंगपाणी di 
गहे हाथ निज राधा हाथा । गवने छुंज-भवन AAMA ॥ 
` संसार को 'परमानन्द' में डूबा जानकर भगवान ने एक कौतुक (खेल) रचा । वे अपने हाथ 
में राधा का हाथ पकड़े हुएकुंज-भवन में गये । | 
जघुना-नीर तरंग बढ़ायी | पुनि पुनि चरण ema आयी ॥ 
झुकत महीरुह करत प्रणामा | वरसत सुमन पराग AAA I 
यमुना अपने जल को लहरें बढ़ा बढ़ा कर बार वार उनके चरणों को धो रही थी । पेड़ झुक 
भुक कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे और सुन्दर पराग वाले फूल बरस रहे थे । 
स्वागतगीत कोकिला गावहिं | अलि-कुल विरुदावली gaa ॥ 
चन्द्र-मरीचि ta मग आयी | विललति वइन-कुसुर fra ॥ 
कोयले स्वागत के गीत गाती थीं और भोरे गूजकर कीति के गान सुनाते थे। चन्द्रमा की 
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कृमद को खिलाकर शोभित हो रही थीं। 
कुमु > 
Tara ॥ 


ओ BUTT ( १०६ ) 
किरणों कुंज के छेदों के मार्ग से आकर मुख रूपी hi 
श्रम-कण मलय समीर सुखाये | आसन किसलय लाय WE 
मंजु निकुंज्ञ ब्रह्म आसीना | अंक विराजति प्रकृति प्रवीणा॥ 
मलय-पवन ने बहकर राधा-माधव के मुख पर छाई हुई पसीने की बून्दों को सुखा दिया और 
पत्तों के ग्रासन लाकर बिछा दिये । सुन्दर लता-मण्डप में ब्रह्म के समान कृष्ण विराजमान o 
उनकी गोद मे प्रकृति की तरह प्रवीण राधा शोभायमान थी d 
दोहाः--विहँसत हरि हेरत fate, लास-रसीले àa । 
अधर मधुर बरसे बहुरि, सुधा-सिक्त uz वेन-- १४९॥ 
कृष्ण मुसकुराते और राधा को लास (नृत्य) के कारण रसीले बने नेत्रों से श्र्थात्‌ प्रेमभाव 
से देख रहे थे । (इसी समय) हरि के मीठे ग्रधरों से श्रमृत से भीगे कोमल. वचन बरस पड़े अर्थात्‌ 
राधा को प्रेम से देखने के कुछ समय बाद हरि ने उनसे मधुर वचन कहे । 
८ हम दोउ एक, ale कछु भेदा। कहत सकल निगमागम वेदा ॥. 
निवसति यथा क्षीर घवलाई । यथा हुताशन दाहकताई |! 
श्रोकृष्ण ने कहा--“हम दोनों एक हँ--हममें कुछ भी भेद नहीं हे 1 सब वेद-पुराण यही 
कहते हैं । जिस प्रकार दूध में सफेदी और श्राग में दहन शक्ति रहती हे-- 
. बसत प्रिये! तस तुम मोहिं माहीं। तुमहिं विहाय मोरि गति नाहीं ॥ 
में ष्टा, तुम चिर नव wur संतोष, परम तुम तुष्टी ॥ 


मॅ 


उसी प्रकार हे fup! तुम मुझमें बसती हो । तुम्हें छोड़कर मेरी गति नहीं है । मॅ सृष्टा 
हूँ सौर तुम सदा नई रहने वाली मेरी सृष्टि हो; में संतोष हूँ और तुम तुष्टि हो । : 
मे दिनपति, तुम दिन उजियारीः। में शशि, gag कान्ति मनहारी ॥ 
में दीपक, तुम शिखा सोहावनि । मे जलनिधि, तुम वेला पावनि॥ 
3 EAR तुम दिन का उजाला हो; मे चन्द्रमा हूँ और तुम मन को हरने वाली चाँदनी 
हो; मे दीपक हूँ और तुम उसकी सुन्दर लो हो; मे समुद्र हूँ रौर तुम उसकी पवित्र तटी हो । 


में अनल RAN तुम स्वाहा हो; मे कुबेर हैँ और तुम अनुपम ऋद्धि हो; मे जहाँ अर्थ g वहीं 
तुम वाणी हो और में यदि नय हूँ तो तुम्हें ज्ञानी नीति कहते हे । 
दोहा-धम सत-क्रिया wen हम , वोध बुद्धि अनुहारि॥ 
व्याप्त fea भरि तत्त्व इक , faa पुरुष अरू नारि ॥ १६०॥ 


हम दोनों i ग्रौर्‌ सत्क्रिया और ज्ञान एवं वुद्धि के समान हैं | यद्यपि विशव भर में एक ही 
तत्व छाया हुआ हे तो भी वह्‌ कहीं पुरुष और कहीं स्त्री के रूप में दिखलाई देता हे 1 


अ W कला अवतारा | विविध चरित्र, अमित विस्तारा ॥ 
त कस, असंख्य निवासा । आम निगम पुर नगर प्रवासा ॥ 


यह मेरा पूर्णकला का अवतार ई: e š 2 
RE _ a र इस ग्रवतार में विविध प्रकार के और बड़े विस्तार वाले 
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चरित्र करूंगा । में श्रनगिनती कर्म करूँगा । अ्रसंख्य स्थानों में रहँगा | न जाने कितने qui, 
निगमों, पुरों तथा नगरों की यात्रा करूंगा । (निगम उस गाँव को कहते हैं जिसमें बाजार 
भरता है ) 

HAS जन्म, कहूँ शशव ATA | कतड समर, HE पुर संस्थापन ॥ 

mag सन्धि, कहुँ रंण-गुण-गायन | pai विजय, कडँ समर-पलायन ॥ 

(इस ग्रवतार में) कहीं जन्म, कहीं बचपन का बीतना, कहीं युद्ध और कहीं नगर की स्थापना, 
कहीं संधि श्रौर कहीं युद्ध की प्रशंसा है । कहीं जीत और कहीं युद्ध से पलायन (भागने) का 
प्रसंग हे; 

कतहूँ वेणु, ns चक्र सुदर्शन Tag Ed, कहुँ रोप-प्रद्शन ॥ 
mag प्रणय, HE अनत विवाहा । was हृदय; कर्ड॑नय-निर्वाहा ॥ 

कहीं वीणा है और कहीं सुदर्शन चक्र है; कहीं qu Ale कहीं क्रोध का दिखावा हे; एक 
जगह प्रेम और दुसरी जगह विवाह है; कहीं हृदय और कहीं नीति का पालन d; 

HIS शाक, कहुँ मधु पकवाना । Hae पदातिक, कड नभ-याना ॥ 
Hay दया, कहुँ कर्म BAA! कतई कुबच, कहुँ संत प्रशंसा ॥ 
कहीं शाक हैं और कहीं मीठे पकवान हैं; कहीं पैदल-यात्रा हैं ग्रोर कहीं श्राकाश के विमान 
हैं; कहीं दया है और कहीं क्रूर कर्म हे; कहीं बुरे वचन सुनने हें और कहीं संतों की प्रशंसा । _ 
द्रोहाः--जटिल जगत जीवन यथा , जटिल तथा मम कम। 
ग्रथित एक गुण चरित सव , समुझहिं ज्ञानी मम ॥ १६१॥ 
संसार का जीवन जैसा जटिल हो गया है उसी के समान ही मेरे कर्म भी जटिल होंगे । सब चरित्रों 
को मैने एक सत में पिरो fear है, जिसका मर्म और भेद ज्ञानी ही समझ सकते हूँ । 
Bes भाव में an दरसावा । प्रेम-विटप करि यत्न लगावा॥ 
भक्ति-रूप धरि तुम ब्रज आयीं। नीरधि नेह नयन भरि लायीं॥ 

मैने ब्रज में ' माधय-भाव ' प्रकट किया है और वहाँ प्रयत्नपूर्वक प्रेम के पौधे को लगाया did 

तुम ब्रज में भवित का ST धारण कर आई हो और श्राँखों में प्रेम का समुद्र भर लाई 
संसृति-उपवन Gs सुखायी | सींचि नेह-जल देहु बढ़ायी॥ 
जब लगि में कुश-काँस उखारहँँ। खोजि खोजि असुरन संहारई॥ 

संसार्‌ रूपी उपवन (बगीचा) सूखा जा रहा है । इसे प्रेम कें जल से सींचकर हरा-भरा कर दो। 
इसी बीच में इस उपवन के कुश श्रौर काँस उखाडूंगा; भ्रर्थात्‌ ढूंढ़ do कर भ्रसुरों का संहार TEM | 


तुम ब्रज बसहु, करहु रखवारी | diag प्रेमःविटप दग-वारी॥ 
उत में करई शूल निमूला | Hee cuu इंत RA 
तुम ब्रज में बसो ग्रौर उसकी रक्षा करो तथा अपने Higa से (मेरे लगाये हुए) प्रेम के पौधे को 
सींचती रहो । वहाँ में काँटों को जड़ से उखाड़ और यहाँ प्रेम रूपी वृक्ष में फूल फूलते रहें । 
घर्मादिक फल लागहिं चारी । लहहि प्रिया जग कृपा तुस्हारा॥ 
विहँसत हरि बोलत सुदुवाणी । aft सुनि मन राधा विलखानी ॥ 
तभी ( इस प्रेम के बाग में ) धर्म, ग्रथ, काम, मोक्ष के चारों फल लगेंगे । प्रिये ! संसार 
SS 
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तुम्हारी कृपा से इन चारों फलों को प्राप्त करे ।” हरि कोमल वचन बोलते समय मुसकुराते जाते 
थे, पर राधा उन्हें सुन सुन कर मन ही मन में रोती थीं । 
E ^ 
दोहाः-- चकित विलोकति श्याम तन , त्यागे नेन fata | 
भरि भरि रही ठुराय उर, ag छवि उदधि अशेष ॥ १६२॥ 
राधा चकित हो इयाम की AIT देख रही थीं । उनकी ग्राँलों ने पलकें मारना छोड़ दिया; 
मानों वे ग्रांख कृष्णा के रूप का ग्रथाह समुद्र भर भरकर हृदय में छिपा रही हों। ( क्योंकि 
वियोग हो जाने पर फिर वह रूप नेत्रों के pee हो जावेगा । ) 
eke प्रबोधी प्रिया विहाला। नारद मुनि आये तेहि काला। 
vdd नटवर रास निहारी। लखे कुंज पुनि कुंजबिहारी ॥ 
हरि ने भी दुःखी राधा को समझाया | उसी समय वहाँ नारद भी पहुँच गये । उन्होंने पहिले 
कृष्ण को रास में नाचते हुए देखा और फिर कुंज में भी देखा 1 
निरखी wag दोउ थल साथा। मुग्ध वुद्धि-विश्रम छुनिनाथा॥ 
पूवे मोह सुधि मुनि मन आयी । “ पाहि ! पाहि ! प्रभु लेहु बचायी ॥” 
दोनों स्थानों पर राधा को भी साथ साथ देखा । श्रेष्ठ मुनि नारद मुग्ध थे। उनकी बृद्धि 
चकरा. रही थी । मुनि को जब अपने पुराने मोह की याद आई तो वे “ रक्षा करो; रक्षा करो; 
| प्रभु बचाग्रो !” कह उठे | 
| जानि भक्त वर प्रकटी दाया । we प्रभु समेटि. निज. माया॥ 
| कृष्णस्तुति बहु कीन्हि मुनीशा । माँगेड बर पुनि धरि महि शीशा-- 
उन्हें प्रपना श्रेष्ठ भक्त जानकर प्रभु को दया हो are और वे श्रपनी माया समेटकर उनसे 
| मिले । मुनिवर ने अनेक प्रकार से कृष्ण की स्तुति की और फिर उन्होंने पृथ्वी पर माथा टेककर 


यह वरदान माँगा-- 


"esf जो प्रभु-उर अभिलाषा | होय मोहिं तेहि क्षण आभासा ॥ 
जव जो मन निज करहु विचारा । होय प्रकट मम मानस सारा ॥ ” 
“ ग्रापके हृदय में जो कामना पैदा 


AE हो, उसका ग्राभास मुझे उसी क्षण हो जाग्र और मनमें 
जब जो विचार श्राप करें, qz 


मेरे मन में प्रकट हो जाय ।” 
दोहा -- * एवमस्तु’ हरि मुख कहत, 

; "ust दिशि देवर्षि हसि, 
हरि के मुख से ' एवमस्तु ' ( ऐसा ही हो ) 
देवषि नारद ने हँसकर मथुरा की ओर शीघ्र ही 
यात्रा और कंस-वध का श्राभास मिल गया । इसी 


उपजेड मुनि मन ज्ञान। 

सत्वरः कीन्ह प्रयाण॥ १६३ N 
निकलते ही मुनि के मन में ज्ञान पैदा हो गया। 
प्रस्थान किया । ( नारद को भगवान की मथुरा- 
लिए वे हंसे रौर मथुरा की ओर चल दिये । ) 
सुख जमुन नहाये। ब्रजजन निज 
सुनि नारद्‌ उत मथुरा जायी | देखेड 


TDS रास 
निज सदन सिधाये ॥ 


गलित-दपे नररायी ॥ ` 


नहा कर अपने भ्रपने घर चले गये | 


अ © Ss मु RE राजा को देखा । उसका श्रभिमान गल — ~ था। 
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gaa zi केशि aR मारा। gaa शीश खुनि व्योम संहारा ॥ 
गनत Gat जे प्रथम TIX | कहत- “ गये ते फिरि नहि UD 


नह्‌ सोच रहा था कि शत्रु ने ग्ररिष्ट ux केशी को मार डाला और जब उसने यह सुना कि 
ect को भी मार डाला तो वह शिर धुनने लगा । जिन योद्धाग्रों को उसने पहिले भेजा था, 
उनकी वह गिनती करता श्रौर कहता कि “ जो गये वे फिर लौटकर नहीं श्राये ।' 
fr नारद ga मनमारे। हित जनाय az वेन उच्चारे-- 
‘og महीप ! ये हरि वलरामा | दोउ वसुदेव-खुवन वलघामा॥ 
जब नारदजी ने राजा को मनमारे हुए देखा, नारदजी ने फिर श्रपने को हितँपी प्रकट कर 
कोमल वचन कहे--“ राजन्‌ ! सुनो ! ये दोनों बली हरि श्रौर बलराम वसुदेव के पुत्र हे । 
az संग वसुदेवमिताई । रही रोहिणी गोकुल जायी॥ 
जन्मे तहँ हलधर वलवाना | भेद न कोउ कछु मधुपुर जाना ॥ 
नंद की वसुदेव से मित्रता थी । श्रतएव रोहिणी गोकुल जाकर उनके पास रहने लगी । वहीं 
हलधर पैदा हुए । यह भेद मथुरा में किसी ने नहीं जाना । 
दोहा: -- जायेउ ose देवकी, गोकुल दीन्ह पठाय। 
रचि प्रपंच पुनि नँद-सुता, तुमहिं देखायी लाय i” १६४ il 
देवकी ने कृष्ण को उत्पन्न किया और गोकुल भेज दिया । फिर प्रपंच रचकर नंद की कन्या 
को लाकर तुम्हें दिखा दिया । ” 
सुनतहि कंस was उठि ठाढ़ा । रोप-समुद्र अंग अग वाढ़ा॥ 
भरी सभा वसुदेव बोलावा। भगिनिहु कह अपशब्द खुनावा ॥ 
यह सुनते ही कंस उठ खड़ा हुआ | उसके अंग अंग में क्रोध का समुद्र उमड़ पड़ा । भरी सभा 
में उसने वसुदेव को बुलाया और अपनी बहिनि को भी श्रपशब्द कहे | 
` कहि कुवाक्य जव wen निकारा। नारद fd प्रयोधि संभारा ॥ 
ले एकान्त गये मुनिरायी। प्रकटि प्रीति पुनि mis बुझायी- 
बुरे वचन कह कर जब उसने तलवार निकाली तो नारद ने राजा को समभा-बुझा कर संभाल 
लिया । म॒निश्रेष्ठ उसे एकान्त ले गये और प्रेम प्रकट कर समझान लग--- 


८ कहा लाभ अव इनहिं सँहारे? विचरत व्रज दोउ शत्र तुम्हारे॥ 

करहु युक्ति कछु मधुपुर आवहिं । मारह घेरि फिरन नहिं Tare ॥ 7 

अब इन्हें मारने से क्या लाभ है ? ब्रज में तुम्हारे दोनों शत्रु घूम रहे ह। कुछ उपाय करो 
जिससे वे मथरा un और तब उन्हें घेर कर ऐसा मारो कि फिर लौट न सकें | 


gaa मंत्र नरपति मन माना। विहसे नारद करत TAM | 
पथ मनि करत मनोरथ जाहीं। कंस ade वचहि अब नाहीं ॥ 


नारद का मंत्र सुन कर राजा को वह पसन्द श्राया । प्रस्थान करते समय नारद मुस्कुराये | 
मार्ग में मनि यही इच्छा करते हुए जा रहे थे कि श्रव कूर कस नहीं बचेगा | 
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दोहा :-- धावत महि तजि स्वर्ग दिशि, तेजःपुंज MFN | 
बरसावत पथ xcu, mra वीणा-तार ॥ १६५ ॥ 
पृथ्वी को छोड़ कर तेज-पूंज-प्राकृति नारद पथ में वीणा के तारों से हरि का चरित गुंजाते हुए 
स्वगं की ओर तेजी से चले जा रहे थे । (नारद का शरीर तेजस्वी था । इसलिए जब वे पृथ्वी से 
्राकाश की ओर जा रहे थे तव ऐसा दीख पड़ता था, मानों कोई तेज का गोला ही चला जा रहा 
gri) 

इत परिजन निज कंस बोलाये। राज भवन यदुवंशी आये-- 
कृतवर्मा, सात्यकि me आहुक। सत्राजित, प्रसेनजित वाहुक॥ 
इधर कस ने अपने कुटुम्बियों को बुलाया | राज-भवन में जो यदुवंशी एकत्र हुए उनमें 
कृतवर्मा, सात्यकि, ्राहुक, सत्राजित, प्रसेनजित, बाहुक थे । 

शतधन्वा आदिक सव शूरा । नीति-निपुण उद्धव, अक्रूरा॥ 
सोचत मन सव स्वजन समाजू। सुमिरेउ भूप हमहि कस आजू॥ 


at शतधन्वा आदि सव शूर और नीति-निपुणा उद्धव तथा अक्र भी थे । कंस के ये सब 
कुटुम्बीजन मन ही मन सोच रहे थे कि ग्राज राजा ने हमारा कंसे स्मरण किया | 
जव ते wis कंस मथुरेशा। भये विदेशी हम निज देशा ॥ 
BAS AY कवन अस काजा। कीन्हि जो कृपा वोलायेड राजा ॥ 
जब से कंस मथुरा का राजा GAT तब से हम सव अपने ही देश में विदेशी हो गये हे । um 
ऐसा कोन सा कायं श्रा पड़ा है, जो राजा ने कृपा कर हमें बुलाया है । 
üx ° ~ 
a यादब करत विचारा । आय कंस कीन्हेउ सत्कारा॥ 
aguR समीप बैठायी । कहत कुटुंबिन कंस सुनायी-- 
यादव बेठे हुए इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि कंस ने आकर उनका श्रादर-सत्कार 
किया और वसुदेव को पास बैठा कर कुटुम्बियों को यह सुनाने लगा-- l 
दोहा :— “ मानस सागर सम विमल, यह asia महान | 
वशःविभूषण आपु सव, शोभित हंस समान ॥ १६६॥ 


"WE महान यदुवंश मानसरोवर के समान 
| के समान शोभित हो रहे हैं । 


प र Ramat जानत। गुण-अवगुण सबके पहिचानत | 
dh es वदय हमारे। रहे सदा मोहिं प्राण-पियारे॥ 
a d गानी, शरोर grat {पक पृथक करना जानते हें; सबके गुरा-्रवगुण पहचानते हे । वसुदेव 
हमारे संबंधी हे । वे मुझे सदा प्राण-प्रिय रहे हैं । : 
AU भगिनी संग विवाहा | सर्व भाँति में नेह frater ii 
iN coc s [o] 3 
E TU पे न शोरि कुटिलाई। कीन्हि नंद a गुप्त मिताई॥ 
EUM. ku Ey के साथ उनका विवाह किया और मैने सव प्रकार से प्रेम का निर्वाह किया 
iN पुत्र aT > नहीं g गोडी इन्हे Sask ÉD SEN 
3 -— 5 (EUM UU मत के ताव त e | ने कुटिलता नहीं छोड़ी । इन्होंने नंद के साथ गुप्त मित्रता जोडी । 


> 


निर्मल है । ग्राप सव वंश के आभूषण उसमें हंस 


= 
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राज्य हेतु नित प्रति अमिलाखे । पत्नी-पुच नंद ग्रह WAN 
अब दोउ सुवन भये विद्रोही | लेत राज-कर गनत न मोहीं॥ 
इनके हृदय में राज्य-प्राप्ति की श्रभिलापा दिनोंदिन बढ़ती गई है; इसीसे इन्होंने श्रपनी 
पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों को नंद-गृह में रख दिया । श्रव दोनों पुत्र मेरे विद्रोही हो गये हें | वे राज- 
कर वसूल करने लगे हैं श्रौर मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं । 
रहि वसुदेव हमारेहि पासा । करत नित्य नव भोग विलासा ॥ 
रचत प्रपंच चहत मोहिं मारन । चहत सकल यदुकुल संदारन ॥ 
वसुदेव एक ग्रोर तो हमारे पास रहकर नित्य अनेक प्रकार के भोग-विलास करते हैं और 
दूसरी ओर प्रपंच रच कर मुझे मारना तथा समस्त ASFA का नाश करना चाहते हैं । 
दोहा +-+ प्रकट मोहिं खव छल कपट, निमिपहि arg निवारि। 
ny E LS n. f£ 
करिहो पे जो तुम mum नीति अनीति विचारि ॥” १६७॥ 
मुझे इनके सब छल-कपट का ज्ञान होगया है । में पलभर में ही उनका निराकरण कर सकता 
हूँ । इतने पर भी आप सत नीति-भ्रनीति का विचार कर जो मुझे सलाह देंगे, वही में करूँगा |” 
स्वजन समूह Gad अनखाना | कहत असल्य कंस मन जाना ॥ 
रहे gua तद॒पि भय खायी। उद्धव qué कहेउ खुनायी-- 
उन्होंने मन में यही 


कंस के कुटुम्बीजन यादव लोग कंस की बात सुनते ही क्रुद्ध हो गये । 
तु उद्धव ने कंस को 


समझा कि कंस ग्रसत्य बोल रहा है । फिर भी भय खाकर वे चुप रहे । परन 
कह सुनाया-- 
« कृपा कीनिह प्रभु बोलि पडावा । जागे” भाग्य qud हम पावा ॥ 
पूछी ema नीति अनीती । महत Bare कीन्हि प्रतीती ॥ 


“ प्रभु ने बड़ी कृपा की जो हमें यहाँ बुलाया । ग्रापके दर्शन पाकर हमारे भाग्य जग गये। 
र हम पर बड़ी कृपा को। 


आपने हमसे नीति-श्रनीति पूछकर alt हम पर विश्वास प्रदर्शित क 
fuaua पै हम निज निज गेहा। खात, पियत, पालत नित देहा॥ 
जब ते अखुरन प्रभु सन्माना। नीतिःशास्त्र सब हमहिं gam ॥ 
परन्तु हम सब अपने ATA घरों में पड़े रहते हैं और खा-पीकर श्रपने शरीर का नित्य॒ पालन 
मात्र करते हैं । प्रभु ने जव से असुरों का सम्मान किया हैं तव से हम सब नीति-शास्त्र भूल गये हें । 


ताते हम सब रहे चुपायी | पूछत प्रभु ! नहिं सकत वतायी ॥ 
site यह संशय मन माहीं | नव नीतिहि हम जानत नाहीं॥ 

इसीसे हम सब चुप हो गये हैं और हे प्रभु | जो श्राप पूछते हे उसका उत्तर नहीं दे पा' रहे 

हें। हमारे मत में यह भी शङ्का है कि ग्राप के राज्य में जो नई नीति चल रही है, हमें उसका भा 


ज्ञान नहीं है । 
दोहाः- उग्रसेन ZT राज्य महँ, हम सीखी द नय-रीति t 


gaa चलति मथुरेश ढिग, अब AGA क नीति ॥ १६८ ॥ 


उग्रसेन राजा के राज्य में हमने तीति-रीति सीखी थी । पर श्रब सुनते हें कि मथुरा के राजा 
किक FS 


T^c el —— ——— 
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के निकट असुरों की नीति चलती है । 
आये-नीति प्रीतिहि आधारा असुर नीति आतंक-प्रसारा ॥ 
राम सो आये नीति भल जानी | तजेड राज्य पाली पितु वाणी॥ 
रायो की नीति का श्राधार प्रेम है और ग्रसुरों की नीति का श्राधार श्रातंक का प्रचार है 
राम को आर्य-तीति का भली भाँति ज्ञान था । तभी उन्होंने राज्य छोड़ कर पिता की वाणी का 
पालन किया था d 
कीन्हीं भरतहु सोइ प्रमाणा | तजेड राज्य पूजे NM N 
AK नीति अब भारत छायी । प्रीति, प्रतीति, सुंनीति नसायी N 
भरत ने भी उसी का ग्रतुसरण किया था । राज्य छोड़ कर राम की चरणा-पादुकाग्रो की 


पूजा को । aa भारत में असुर-तीति का बोलबाला है । अ्रतएव प्रेम, विश्वास और सुनीति का 
अन्त हो गया है | 


डारत fig वंदीगृह माहीं। भोगत राज्य न पुत्र लजाहीं॥ 
नहि अचरज जो गप तुम भाखा। शौरिहु-हृदय राज्य-अभिलाखा ॥ 
अब पिता को कारागृह में डाला जाता है और पिता से छीना हुआ राज्य भोगते समय पुत्र 
लज्जित नहीं होता । हे राजन्‌ ! आपने जो यह कहा कि शूर-पुत्र के हृदय में भी राज्य की 
कामना d तो इसमें ग्राशचर्य क्या है ? | 


कीन्ह हस्तगत प्रभु ! पितु-राजू। तब नहिं भयेड अधर्म काजू ॥ 
का अनीति चाहत वखुदेवा । पावहिं राज्य कृष्ण बलदेवा ? 
> e. 
हे प्रभु ! जव ग्रापने पिता के राज्य पेरे अपना अधिकार जमाया तब अधर्म और बुराई नहीं 


हुई श्रौर श्रब यदि वसुदेव चाहते bsec कोरी ज्य 
अनीति कर रहे हें ? à म को राज्य मिल जाय at फिर Gp कौनसी 


' दोहा :-- आये नीति अनुसार प्रभु, दोऊ कार्य अधर्म । 
खुनत आसुरी नीति महँ, राज्य-हरण शुभ कर्मी ॥?” १६६॥ 


ques 
x Tu dis श्रार्य-तीति के अनुसार तो आपके तथा वसुदेव के दोनों ही कार्य wm हे, पर सुनते 
ह्‌. सुर्‌ ति में दुसरे के राज्य का हरण शुभ कार्य मानां जाता है p» 


E वनिपति उद्धव वाणी | वाण समान विषम frr सानी ॥ 
राजा ने उद्धव के s al Td भारो । समुझि समय शठ कहत सँभारी-- 
नाली X विष E ri हए वाण के समान तीक्षण वचन सुने । हृदय में 
क भा च संचारित > 
दुष्ट अपने को संभाल कर ater हो उठे, पर (प्रतिकूल) समय जान कर वह 
[(1 राजनीति जो 


उद्धव गायी | रघुकुल 1 कीर्ति z 
सो नहि यादव कुल याता d gei 


SA आचारा । हमरे पृथक नीति व्यवहारा ॥ 
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ज्येष्ठ नृपति रघुकुल महँ होई । कायर मूर्ख न देखत कोइ॥ 
दुकुल साहस शौरय-उपासक। पूजत ताहि जो रिपु-कुल-नाशांक ॥ 
रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राजां होता है, वहाँ कायर या मूर्ख नहीं देखा जाता । wale रघुकुल 
में ज्येष्ठ पुत्र के कायर या मूर्खं होने पर भी उसे राज-सिहासन का ्रविकार हो जाता है, परन्तु 
ARA साहस Ale वीरता का उपासक $ । वह उसी की पूजा करता है, जो शत्रु-कुल का नाश 
करने की क्षमता रखता हे । 
अग्रगण्य मानत हम सोई । कुलदीपक जो सव विधि होई ॥ 
उग्रसेन यद्यपि पितु मोरे। वयोवृद्ध रहिए कर जोरे 
हम उसे ही MIA मानते हें, जो सव प्रकार से कुल की कीति को प्रकाशित करने वाला होता 
| है । यद्यपि उग्रसेन मेरे पिता हें और वयोवृद्ध भी हैं श्रौर उनके साथ हाथ जोड़कर ही रहना चाहिये | 
दोहा *-- तदपि gift गुण एक नहि, तेज-हीन तन-क्षीण | 
रांजसिंहांसन सोह नहि, कायर बुद्धि-विहीन ॥ १७०॥ 
* .तथापि उनमें राजा का गुण एक भी नहीं हैँ । वे तेजहीन और दुर्बल d कायर श्रौर 
: बुँद्धि-हीन -मूरख-'सजसिहासन पर शोभा नहीं देता । 
धरत न जो में निज शिरभारा। हरत कोड रहि अधिकारा ॥ 
मंगधनाथ सन संगर ठानी। a उग्रसेन रजधानी॥ 
. यदि में साज-भार अपने शिर पर न लेता तो कोई दूसरा ही उनका श्रधिकार छीन लेता । 
b उग्रसेन मगध-नरेश से युद्ध छेड़ कर अपनी राजधानी में ही daw । 
कीन्हेड में गिरिवज संत्रामा । was समुज्ज्वल यदुकुल-नामा ॥ 
ग्रमरपुरी सम मथुरा सोही । तबह् उद्धव ë taaa मोहा ॥ 
४ मेने ही गिरिब्रज का युद्ध किया, जिससे यदुवंश का नाम चमका । मथुरा देवलोक के समान 
शोमा दे-रही है। फिर भी उद्धव मुझको दोष देते - 
सो में सुनी, न रिस उर नी । स्वार्थ-निवद्ध निखिल जग जानी N 
बठे उभ्रसेन सिंहासन । ads देशा महे उद्धव-शासत्र ॥ 
उनके मुख से मेने अपनी निन्दा सुनी, पर सारे संसार को स्वार्थ में बेंधा हुआ जानकर श्रपने 
" हृदय में क्रोध नहीं आने दिया | जब उग्रसेन सिंहासन पर 43 हुए थे तब देश में उद्धव का 
| राज्य चलता था । 
| नहिं अचरज जो करत super) मानत तिनहिं वंश अवतंसा। 
का Rata जो fica मोहीं । कहि कलक कुल, परिजन द्रोही ॥ 
अतएव वे उग्रसेन की प्रशंसा करते और उन्हें वंश के भूषण मानते हैं, उसमें mend नहीं 
' है ग्रोर इसमें भी क्या meat है जो वे मुझे कुल-कलंक और कुटुम्ब-द्रोही कहकर 
` निन्दित करते हैँ । 
दोहा: 


निंदास्तुति चर नित करत, दित-अनहित अनुसार । 

उग्रसेन नृप राज्य सँग , गत उद्धव अधिकार” १७१॥ 

। ्रपनी हानि-ला के separe ही नित्य मनुष्य व्यक्तियों की निन्दा-स्तुति करते हैं । उद्धव 
Yi em | 
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इसलिए मेरी निन्दा करते 
। चला गया हे L” : 
बोले सुनि उद्धव अति क्षोभा,-“ नहिं मम उर शासन-दित लोभा ॥ 
संतत रहेउँ अवनिपति-अनुचर | सेवक, सखा, सचिव AS सहचर ॥ 
कंस के व्यंग-वचन सुनकर उद्धव अत्यन्त क्षुब्ध होकर बोले,-- मेरे हृदय a शासन का लोभ 
नहीं है । में तो सदा राजा उग्रसेन का दास, सेवक, सखा, मंत्री और साथी रहा हू । 
साँचहु पे जो प्रभु-आरोपा। भयेड न यादव-शासन लोपा | 
रहे राजजन यदुजन सारे | कब कहूँ कवन समर हम हारे? 
पर प्रभु का यह आरोप सत्य भी हो तो भी मेरे मंत्री रहते हुए मथुरा से यादव-शासन का 
न्त नहीं हुआ था । समस्त यदुजन ही राज्य के उच्च पदों पर थे। और कब, कहाँ और किस 
युद्ध में हमने हार खाई ? 
fas qa प्रभु ! निज करत प्रशला | मानत ME कुल-अवतंसा N 
तदपि न कुल कहुँ परत लखायी | दिशि दिशि दिपति अखुर-प्रभुताई ॥ 
हे प्रभु ! आप अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करते हें । आप स्वयं अपने को कुल-भूषण 
मानते हैं फिर भी कहीं ' कुल ' के दरशन नहीं होते-प्रत्येक दिशा में असुरों का प्रभुत्व ही 
चमक रहा हे । ४ ; e 
कीन्ह विजित जो प्रभु मगघेशा । भये मगध-जन कस मथुरेशा ? 
अनुचित ज्येष्ठ होब जो राजा । #मत्स्य-न्याय-चल चलत समाजा ॥ 
यदि आपने मगध-नरेश को जीत लिया है तो. मगध के लोग मथुरा के स्वामी Ha बन गये 
हैं ? यदि ज्येष्ठ का राज-पद पर ग्रासीन होना ्रनुचित है तो इसका श्राशय यह हुआ कि मत्स्य 
न्याय के बल पर समाज चलता है । 
दोहा-सिंहासन सोहत सतत, जो केवल कुल-दीप। 
उचित कष्ण बलराम दोड, चाहत होन महीप !” १७२॥ 
d o. E xi E जो कुल का दीपक हो तो फिर यह उचित ही है कि 
हते हैं । अथात्‌ वे ही सच्चे कुल-दीपक हे । 
खुनतहि कंस न रोष सँभारा। 'राजद्रोह' ! कहि कीन्ह पुकारा d 
छनत उुपति स्वर अनुचर AA । असुर यवन बहु दौरत आये ॥ 
उठा Ci DR SRA a राजन निवती 
3 हुत से ग्रसुर AK यवन सेवक दौड़ श्राये । 
न etal के बीच मितयो क रे be के EAM ge 
3 es me 7 देख कर eee में रोष छा गया । तब भ्रक्रूर 
c ae MN कर कोमलं वचन केहे-- र 


अवतरण काण्ड. 


4 
Á C 


हे कि राजा उग्रसेन के राज्य के साथ ही उनका भी अ्रधिकार 


ल = 
मत्स्य न्याय--समुद्र में छोटी मछली को बड़ी 
मछली: उसे खा जाती-है । “.जिसकी लाठी उसकी भेस ” 
म॑ मत्स्य-न्याय कहा गया हे । 


मछली खा जाती है. और उससे F बड़ी 
की नीति को भारतीय नीति- शास्त्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RTT _ फ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% कृष्णायन . ( १९५ ) अचतरण काण्ड # 


“उचित न सेवक-स्वामी-विवादू । प्रभु-निदेश हम गनत प्रसादू॥ 
देहु निदेश हमहिं जन जानी | करिहें. पालन सब ga मानी ॥?” 

“सेवक श्रौर स्वामी में विवाद उचित नहीं है । प्रभु की ग्राज्ञा को हम अ्रपना सौभाग्य ही 
मानते हैं | श्रतएव हमें श्रपना सेवक जानकंर (श्रौर बहस छोड़कर) श्राज्ञा दीजिए | हम उसका 
| Wed पालन करेंगे ।” 

aft वसखुदेवहि भूप निहारा वक्र वचन रिस रोकि उचारा-- 
“ज्ञो नहिं तुम्हरे मन कुटिलाई। खुत दोउ मधुपुर लेड वोलायी ॥ 
` - श्रकूरः के वचन'सुनकर राजा ने वसुदेव की श्रोर देखा श्रौर क्रोध को रोक कर टेढ़े वचन 
कहे--“यदि तुम्हारे मन में कुटिलता नहीं हे तो दोनों पुत्रों को मथुरा बुला लो । 
दोहा ः-- लिखहु पत्रिका जस. .कहहूँ, अवहिं. महर az नाम। 
ले आवहिं मधुपुर तुरत, तनय कृष्ण बलराम ॥” १७३ 
अभी नंद महर के नाम पर जिस प्रकार में कहता हूँ उसी प्रकार का पत्र लिखो, जिससे वह 
शीघ्र ही कृष्ण और बलराम को मथुरा ले ग्राये । 
विकल gaa सोचत वखुदेवा-अइहें पढ़त कृष्ण बलदेवा॥ 
छल-बल सुत मधुपुर बोलवायी। ufad कंस वाल असहायी N 

यह सुनते ही वसुदेव विकल हो सोचने लगे कि पत्र पढ़ते ही कृष्ण A बलराम GT 
जायेंगे । पुत्रों को छल के द्वारा मथुरा बुला कर कंस श्रसहाय वालकों को मार डालेगा । 

i gga भूप गहावत पाती | गहत लेखनी धरकति छाती॥ 
' बधिर शौरि, नयनन तम नीरा। सुद्ध कंठ, प्रस्त्रेदत शारीरा ॥ 

(वसुदेव की विकलता पर) हर्षित हो राजा ने वसुदेव को चिट्ठी का कागज पकड़ा दिया। 
लेखनी पकडते ही वसुदेव की छाती धड़कने लगी । वसुदेव बहरे हो गये थे, atai के सामने 
` प्रधियारा छा गया और उनसे आँसू बहने लगे; उनका गला US गया xx शरीर पसीने पसीने 
हो गया । | 

#लिखहु qal" कहत घहोरी--“लिखडु, छांड़ि पाछिल छल चोरी 1” 

खसी लेखनी, छूटी पाती। मूर्छित शौरि, cas अपघाती ॥ 
$ राजा बार बार कहता था-“पत्र लिखो | पुराना छल और चोरी छोड़कर लिखो |” वसुदेव 
' के हाथ से लेखनी खिसक गई, चिट्टी भी छूट गई और वे मूछित हो गये । यह देख कर वह 
। हत्यारा कंस हँस पड़ा । 
| अट्टहास पुनि पुनि प कीन्दा । “ आज्ञ राजद्रोही मैं चीन्हा ! ' 
कीन्ह भूप उठि पादःप्रहारा। हा ! हा ! करि यदुजनन पुकारा ॥ 
D. राजा बार बार खिलखिलाकर हँसा आर कहने लगा, “ भ्राज मेने राजद्रोही को पहिचाना \” 
| राजा ने उठकर वसुदेव को लात मारी | इसे देखकर यादव हाहाकार कर चिल्ला उठे । 
| दोहा +-- सात्यकि, रुतवर्मा सवन, गही हस्त करवाल। 

fat nat यवनहु विपुल; was wm विकराल d १७४॥ 

सात्यकि, कृतवर्मा सभी ने हाथ में तलवार पकड़ ली । बहुत से असुर और यवन भी घिर 


Ja ——————À—————————M—— 
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आये और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध fus गया । ! 
लरत भिरत करि असि-परिचालन | पहुँचे निकसि भवन निज यदुजन ॥ 
qg aga कंस कुटिलाई । रहे जहाँ तहँ सकल दुरायी॥ 
यादव तलवार चलाते हुए लड़ते-भिड़ते (राजभवन से) निकलकर अपने अपने घर पहुँच 
गये । निर्दय कंस की कुटिलता समझकर वे सब यहाँ वहाँ छिप रहे। 
इत घसुदेवहि देवकि साथा। बंदी वहुरि कीन्ह नरनाथा ॥ 
अक्ररहिं पुनि aes बोलायी-“ जाह sale ब्रज नॅद ढिग घायी ॥ 
इधर वसुदेव को देवकी सहित राजा ने फिर से कारागार में डाल दिया। फिर भ्रक्ूर को 
बुलाकर कहा-- “ भ्रभी नंद के पास ब्रज जाग्रो । 
कहेउ, ‘ene यदुराज पठावा। धनुष-यन्न हित तुमहिं बोलावा ॥ 
मल्लयुद्ध, व्यायाम-विधाना । क्रीड़ा o कोतुक देखब नाना॥ 
गौर कहो कि “ मुझे यदुराज कस ने भेजा है । धनुष-यज्ञ के लिए तुम्हें बुलाया है। वहाँ 
मल्ल-युद्ध, व्यायाम श्रौर नाना प्रकार के खेल-तमाशे देखना । : | 
जब ते कृष्ण कमल ले आये। निरखन हेतु न्रपति ललचाये ।। 
साथ लेवाय चलहु सुत दोऊ, | ' गवनहु ', कहेउ, “विलम्ब न gs" ॥ 
जब से कृष्ण कालियादह से कमल ले श्राये हैं, तब से राजा उन्हें देखने के fud ललच रहे 
हैं । इसलिए साथ में अपने दोनों पुत्रों को भी लेते चलो । ” नंद से कहो कि “चलो ! देर न 
हो पाये । ” 
दोहा *- औरह रुचि अनुसार कहि, देश काल AIFA 
ले आवहु वसुदेव सुत, मेटहु मम उर UAH” १७४॥ . 
देश-काल के अनुकूल और भी जो ठीक समको, कहना । वसुदेव के पुत्रों को ले ग्राग्रो wk 
मेरे हृदय की पीड़ा दूर करो ।” 
उफ़लक-तनय PIS प्रस्तावा ।-सहमेड उर उपज्ञेउ पछितावा॥ 
प्रीति ृपति-मुख, हृदय कठोरा | चहत अधं करावन NTU 
WAR ने जब प्रस्ताव सुना तो उनका 
राजा के मुख में प्रीति-वचन हे, पर उसका 


हृदय सहम शया और वे पछताते हुए सोचने लगे--- 
हृदय कठोर है । वह भयंकर qp कराना चाहता हूँ 1: 
खल स्वामी-सेवा-सहचासा | अहि फरण-तल जनु दाडुर व 

नु दाठुर वासा ॥ 
आयी uf पुनि हरि-यश केरी। उपजी हृदय प्रतीति SET 


दुष्ट स्वामी की सेवा श्रोर उसका सहवास सर्प के फन के नीचे 
(जो कभी भी निगला जा सकता &1) 


गाढ़ा विश्‍वास पैदा हुआ कि कंस की 


मेंडक के वास के समान हैं, 
फिर अक्रूर को हरि के यक्ष की याद nit, जिससे हृदय 
b: कुछ न चल पायेगी । स कुहः 
अल कृष्ण ` ब्रह्म 'ग्रवतारा कटे हरन athe 
हषण रन ररि-भय-भारा ॥ 
चधहि जो कंस हि सघुपुर आयी। मिलहि मोहिं यश, विश्व भलाई ॥ 


सुनते हे, कृष्ण अह्य के अवतार हे, जो पृथ्वी ते भय ak ( (इ) भारहो हे के | से) 


LAE भार करो. wi के 
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` करत तक कछु कहि. नहिं आवा। स्यंदन साजि सारथी लावा॥ 
कंस चतुर: नहिं अवसर दीन्दा। पठवत नेह प्रकट ag कीन्हा॥ 
वे मन ही मन सोच-विचार करते रहे, उनसे कुछ वोला नहीं गया । इसी बीच में सारथी रथ 
सजा कर ले श्राया । चतुर कंस ने भी श्रकूर को कुछ कहने का मौका: नहीं दिया । उन्हें विदा 
करते समय बहुत प्रेम प्रदर्शित किया | 


दोहा +-+ सुफलफ-खुत वेठाय रथ, कहत कंस सिर ' नाय। 
“तुमहिं हितेपी एक मम, दुर्दिन भये Sew’ १७६॥ 
प्रक्रूर को रथ पर बैठा कर कंस उनसे शिर भुकाकर कहते लगा कि “ तुम्हीं एक मात्र मेरे 
हितैषी. हो, जो दुरे समय में सहायक हुए हो i fog $ 
gA san मनहिं मन माखे । aaa शिष्ट qu सन कळु arà I 
ब्रज दिशि जैसेहि कीन्ह प्रयाणा । निज पद-प्रीति दीन्हि भगवाना ॥. 


T. 


कंस की वाणी सुन कर अक्रूर मन ही मन क्रु हुए, पर राजा के सामने उन्होंने कुछ शिष्ट | 
वचन ही कहे । उन्होंने ज्योंही ब्रज की ओर प्रस्थान किया, भगवान ने उन्हें भ्रपने चरणों में प्रेम 
दिया श्रर्थात्‌ उनका मन कृष्ण की भक्ति से सराबोर हो गया । 
सोचत--नृपति अनुग्रह कीन्हा | हरि-द्शन अवसर मोहिं दीन्हा ॥ 
लखिहँ लोचन छवि सुखकारी । भव-पथ-ज्योति, भीतिःतम हारी ॥ 
वे सोचने .लगे कि राजा ने मुझ पर कृपा की है । उसने Wh हरि-दर्शत का श्रवसर दिया है। ] 
at नेत्र सुख की सृष्टि करने वाली उस छवि को देखेंगे, जो संसार के भय श्रौर ग्रंथकार को दुर | 
करने वाली ज्योति के समान है । - 


मिलिहें वन मोहिं घेनु चरावत | ग्राम सखन सँग: गावत आवत ॥ 
चिचरत ब्रज-वीथिन अभिरामू। मिलिहें मोहि कहाँ at श्यामू £ 
क्या वे बन में मुझे गाय चराते और ग्राम-सखाश्रों के साथ गोते. आते gu मिलेंगे श्रथवा प्यारी | 
ब्रज की,गलियों में विचरते हुए मिलेंगे ? पता नहीं; मुझे श्याम कहाँ Rea 
-धनि यशुदा oW हृदय लगावत । जागत ead लखि सुख पावत ॥ ( 
धनि धनि गोप ger घ्रज्ञवाखी। लखत बाल-लीला सुख-राशी ॥ | 
नंद-यशोदा धन्य हे, जो उन्हें छाती से लगाते श्रौर सोते-जागते उनके मुख को देखकर सुखी 
होते हें । ब्रज का गोप-समाज भी धन्य है, जो उनकी उन बाल-लीलाओं को देखता हैं, जो चुल 
की .खानि हें । gee 
Aaah aaa विचरत जहाँ, धनि चारत जे Ad! 
घरत wat वादत मधुर धानि सर्वोपरि वेणु ॥ १७७॥ 
वे ब्रज के वन धन्य हैं जहाँ हरि विचरते हे, वे गायं धन्य हे जिन्हे i हम समते 
ग्रधिक तो वह वंशी धन्य है, जिसे वे अपने अघर पर धारण कर मधुर ATE बजाते हैं | 
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मन उमंग. सग सोचत जाहीं। जात समय जानेउ कछु नाहीँ॥ . 
परति मधुपुरी अब न लखायी । रवि-तनया पाछे रहि जायी ॥ 

उद्धव मार्ग में मन में उमंग से भरे सोचते जाते थे । समय AR att गया इसका न्हे कुछ ` 

भी भान न रहा। भ्रव मथुरा दिखलाई न देती थी; यमुना पीछे रह गई थी । 


लगे दिखान ग्राम वन वागा । भयी साँझ रवि अथघन लागा॥ 
इत amg वन धेनु चरायी। पहुँचे खरिक सखन संग श्रायी॥ 
उन्हें अब गाँव के वन ग्रौर बाग दिखलाई देने लगे थे । संध्या हो गई थी । सूये डूबने लगा 
था | इधर श्याम भी वन में गायें चरांकर सखाश्रों सहित गोशाला में पहुँच गये | 
पुलकित वत्स पियापत धेनू। गावत सखा बजावत QN 
दुहत lg प्रभु गोपन संगा। उपजत नाद मधुर रस रंगा॥ 
गायें पुलकित हो श्रपने बछड़ों को पिला रही थीं । सखा गाते श्रौर वंशी वजाते थे । भगवान 
कृष्ण गोपों के साथ गाय दुहते थे, जिससे रस से भरा हुआ मधुर नाद होता था। (दूध दुहते 
समय दूध की धार med के बत॑न में गिर कर मधुर स्वर कर रही थी ! ) 
दुहत, लगावत होड़ FaR सृदुलस्पशी देत पय mn 
ताहि समय नुप-स्यंदन आवा । गोप ge सच देखन धाचा॥ 
दुहते समय कृष्ण शतं बदते थे ( कि कोन अधिक दूध दुह सकता है | ) कृष्ण के कोमल 


स्पशं से गाय अधिक दूध देती थीं । उसी समय राजा-का रथ पहुँच गया, जिसे देखने के लिए सब 
गोप-मंडली दौड़ पड़ी । 


दोहा :-- खरिक-द्वार ठाढ़े हरिहु, अभिनव वारिद श्याम । 
इंदुःविनिंदक द्युति वदन, लोचन कमल ललाम ll १७८॥ 
गोशाला के दरवाजे पर हंरि भी खड़े हो गए । उनका शरीर नये मेघ के समान श्याम था; 
, उसकी कान्ति चन्द्रमा को भी तुच्छ सिद्ध करनेवाली थी और उनके नेत्र कमल के समान सुन्दर थे । 


सुज आजानु महाउवि छायी। उर मोतिन वर माल सोहायी 1 
o" तजि मरकत-कान्ति पहारा । उतरी उज्ज्वल सुरसरि धारा॥ 
was आजानु-वाहु थे wate उनकी भुजायें इतनी लंबी थीं कि घुटने तक पहुँचती . थीं । उनके 
शरीर में eur सौन्दर्यं छाया हुआ था । हृदय पर मोतियों की सुन्दर माला ऐसी शोभा दे रही थी, 
मानों मरकत मणि के पहाड़ से गंगा की उज्ज्वल धारा नीचे उतर आई हो i 
. कुंडल श्रुति मणि-मंडित झूमत | कलकत अरुण कपो 
ifr पीत वसन अति अंगा । नील शेळ जिम्नि 
मणियों से जड़े हुए कुंडल झूमते थे, जो कपोलों को चूमते हुए लाल लाल दिखाई पड़ते थे ।” 
उनके ग्रंगों में पीताम्बर ऐसा शोभा दे रहा था, मानों नील पर्वत पर चाँदनी छाई हो | 
नि नेद उद्यम | अधर स्मित जनु हरति विश्व-तम di 
E शाल (तिलक अय रेखा | भुवन-विमोहन प्रभु-वपु , बेखा॥ 
- उनकी aiai का प्रकाश चाँदनी के समान आनन्द पैदा करनेवाला था और भ्रधर पर खेलने 


लन qal 
ज्योत्स्ना संगा ॥ 


Ex 
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तिलक की तीन रेखायें थीं । भगवान का यह रूप ग्रौर वेश संसार को मोहने वाला था । 
हलधर बहुरि लखे तहँ ag । सुपमासिंधु naz मथि काढ़े॥ 
कुंद iz हिम gi sient । गौर शरीर नील पट धारे॥ 
इयाम के पास ही वहीं पर बलराम खड़े हुए थे । वे ऐसे लगते थे, मानों सौन्दर्य के समुद्र को 
मथ कर निकाले गये हों । वे कुंद-कुसुम, चन्द्रमा श्रौर बफे के समान श्वेत कान्ति वाळे थे । उनका 
) शरीर गोरा था, जिसपर वे नील वस्त्र धारणा किए हुए थे । 
दोहा--उर भुज नयन विशाल अति, शोभित श्रीपति पास d 
नीलाचल ढिग राज जनु, मेघयुक्त केलास ॥ १७९ dl 
उनकी छाती, भुजा श्रौर ala अ्रत्यन्त विशाल थीं । वे हरि के पास ऐसे शोमा दे रहे थे, 
मानों नील पर्वत के निकट मेघ सहित केलास हो । 
लखि अक्र ललकि रथ त्यागा। पद्तल परत विलंब न लागा ॥ 
ह प्रकर्षे पुलक उपजाता । कहेउ नाम, कहि और न आवा ॥ 
wae ने हरि को देखते ही ललक कर रथ छोड़ दिया । उन्हें उनके चरणों में गिरते कुछ भी 
: बिलम्ब न लगा । ग्रत्यन्त हर्ष के कारणा श्रकूर का शरीर रोमांचित हो गया । उन्होंने कृष्ण से 
` श्रपना नाम कह दिया | इससे -श्रधिक उनसे कुछ नहीं कहा गया | 
व्यापी उत्कंठा अग अंगा। वहीं नेन-मग जमुना-गंगा॥ 
vam aq प्माकित पाणी। परसेउ शीश प्रीतियश जानी ॥ 
00 sp श्रङ्ग में उत्सुकता भर गई और आँखों के मार्ग से यमुना-गंगा बहने लगीं ATT 
¦ दोनों आँखों से दो आँसू की धारायें बह चलीं । अक्रूर को श्रपने प्रेम के वश जानकर भगवान ने 
L ध्वजा, qur श्रौर कमल से अंकित अपने हाथ से उनका मस्तक छू. दिया | 


1 


| उभय भुज भरि भक्क उठावा । हृदय लगाय हरेउ पछितावा tl 
à पूछी क्षेम कुशल कुल केरी । कंस कुशल gat ef हेरी ॥ 
i और फिर दोनों भुजाम्रों में भक्त को भर कर उठा लिया तथा छाती से लगा कर उनका 
, पदचात्ताप दूर कर दिया । उनसे उनके परिवार का कुशल समाचार पूछने के पश्चात्‌ ( अक्रूर की 
PW) देख कर हँसते हुए कंस की कुशलता पूछी । 
; खुनत प्रश्‍न जनु सोबत जागा | Hea हलधर ST AJUT N 

पूछि प्रथम गोकुल-कुशलाई | कंस-कथा आयन्त JT n. 
| प्रश्‍न को सुनते-ही मानों ART सोते से जाग पडे और हृदय में प्रेम भर कर हलधर से भेंट 
“करने लगे । पहिले उन्होंने. गोकुल का कुशल-समाचार पूछा xix कंस की प्रारम्भ से अन्त तक 
।,* कथा ' सुना दी। 
^ दोहा: सुफलक-सुत मुख वृत्त जुनि, कहत Bef घनश्याम। 

& गवनव wage प्रात हम , निशि निवसहु संग घास ॥ १८०॥ 


ग्रूर के मुख से समाचार सुनकर स्याम मुसकुरा कर बोले ,-- हम प्रातःकाल आपके \ 
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मथुरा चलेंगे । रातको श्राप हमारे साथ घर पर ही ela” 
sra कहि faa अतिथि प्रिय साथा | गवने ग्राम ओर ATATAT ॥ 
ग्बालबाल सव * विकल विहाला | सोचत काह कहेउ नंदलाला N 
ऐसा कहकर श्रीकृष्ण प्यारे fua को लेकर ग्राम की ओर चले। ग्वालबाल. संब व्याकुल 
आर बेचैन थे । वे सोचते थे कि नंदलाल ने यह क्या कह दिया । 

देखि व्यथित बोले बजराजू-“नहिं तनिकहु भय शंकरा काजू] 
यन्नमहोत्सव gia रचावा।.देखन हित मधुपुर बोलवावा ॥ 
उन्हें दुःखी देख कर हरि बोले कि भय श्रौर शङ्का कां कुछ कामं नहीं है। राजा ने यज्ञ- 
महोत्सव की ग्रायोजना की हे । उसे ही देखने के लिये मथुरा ग्रामंत्रित किया हैँ । 
/ चलहु काल्हि संव संग हमारे । देखहु पुर उत्सव. रँग सारे ॥? 
विहँसत इयाम सखन ससुझावत | शंकित सकल भरोस न Bad |i 
कल तुम सब हमारे साथ चलना और नगर के उत्सव की सब साज-सज्जा को देखना । श्याम 
| मुसकुरा मुंसकुरा कर संखाग्रों को यह सव समझा रहे थे; परन्तु संब के मन शङ्का से भरे हुए थे 
, इंसलिथे उन्हें विश्वास न होता था । 


लखत वदन तन नयन चोराये। यहिं विधि नंद-सदन सब आये ॥ 
‘saga — gA महर डेराने। परिचय देत श्याम मुसकाने ॥ 
. छिप छिप कर वे कृष्ण के मुख की रोर देखते थे । सब उसी प्रकार उनके साथ नंद के गृह पहुँच 
' गये । नंद महर HA दूत” का आगमन सुनकर डर गये । श्याम उनका परिचय देते समय मुसकुरा उठे | 
. दोहा: -- कापत FI आसन धरत, Td न सकत उठाय:। 
सहमे aq संदेश सुनि, गिरेउ aH जनु आय ॥ १८१॥ 
AR के लिये आसन रखते समय नंद के हाथ काँपने लगे । वे red भी नहीं उठा सकते थे । 
, कस का संदेश सुनकर नंद चौंक गये, मातों उन पर वज्र श्रा गिरा हो। 
यशुसति सहि AR सकी प्रहारा। भयेउ नंद-गह हाहाकारा॥ 
» -  विनवति अक्रूरहि नँद्रानी-“काहे नृपति निठुरता ठानी? 
= यशोदा भी यह प्रहार नहीं सह सकीं । नंद के घर में हाहाकार मच गया। नंदरानी कर. से. 
प्रार्थना कर कहने लगीं कि “राजा ने क्यों क्रूरता ठानी है ? E 
d हलधर मोरे अति वारे । लखे way नहि मल्ल अखारे॥ 
बालक TART वन वन । यज्ञ सभा इन जुनी न AANT It 
मेरे कृष्णा और बलराम निरे बालक हे । इन्होंने कभी अखाड़े में मल्‍लों को न 


X i 


(5 तो वनं वन गाय चराते हे । इन्होंने यज्ञ और सभा के नाम भी कानों से नहीं सुने | 
गुरु द्विज wag न ग्राम जोहारा । जानहिं काह राज-व्यवहारा ! 

arse धाम धन गाई । मन-वांछित 'कर' लेहिं चुकायी ॥ ` 

ग्राम में इन्होंने कभी गुरु, ब्राह्मणों तक का अ्रभिवादन नहीं किया । ये भला राज-व्यवहार 


i क्या ~ ? = 2 i 
| जान i Sr हमारा घर, घन, गाय भले ae ले, वह मनचाहा 'कर' wm d txt RS 


हीं देखा । ये 
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सर्वस लेय देय इक श्यामू। जननी जीवन; tue धाम ॥ 
वासर वदन विलोकि aak । निशि शिशु अंक लाय सुख पावई ॥ 
ag हमारा सर्वस्व भले ही ले ले, परन्तु एक इयाम को हमें दे दे ग्रर्थात्‌ उन्हें हमारे पास रहने 
Lag जननी के लिये rate, मेरे लिए जीवन के समान हे और समस्त व्रज को श्रानन्द देने वाला 
है । में उसका मुख देख देख कर दिन बिताती हूँ और रात को उसे छाती से लगा कर सुख पाती g I 
दोहा ः--एक आस अभिलाष इक, mii शीश नवाय-- 
८ इन आँखिन आँगन AAS, खेलत सदा कन्हाय ॥ १८२ ॥ 
मेरी एक ही ग्राशा है, एक ही श्रभिलापा हे । उसे मे शिर झुका कर मागती हूँ ।वह यह है कि 
“इन आँखों से में 'कान्ह' को सदा अपने आँगन में खेलते हुए देखती रहूँ ।' 
यहि विधि विनवति लेति उसासा । मुख नत, फुरत अधर-पुट नाखसा॥ 
लखेड नेह अक्रर BN! देत तोष सदु वचन उचारा-- 
इस प्रकार विनय कर यशोदा उसासें भरती थीं । उनका मुख भुका हुश्रा था zx उनके श्रोंठ 
तथा नासिका-पुट काँप रहे थे । भ्रक्रूर जव यशोदा के श्रपार प्रेम को देखा तो उन्हें 
देते हुए कोमल वचन कहे-- 
“ag! यज्ञ देखन ये जाहीं | da% सुवन mle भय नाहीं॥ 
पूजे चरण सुरेशहु जासू। सकत कि कंस हानि करि ara?” 
“ माता ! ये यज्ञ देखने जा रहे हैं । इन्हें तीनों लोक में कोई भय नहीं है । जिसके चरणों 


की इन्द्र तक ने पूजा की हुँ, उसकी कंस कया हानि कर सकता है ?” 


हरिहु आप जननी समुभायी। कहति मातु; ga हृदय लगायी 
“जेहि मुख Hes महर Te ताता | जेहि ga मोहिं कहेउ नित माता॥ 
स्वयं हरि ने भी माता को समझाया | तब माँ पुत्र को हृदय से लगा कर कहने लगीं-- जिस 
मुख से तुमने महर को 'ताता' 'बावा' और जिस मुख से मुझे सदा 'माता कहा 
तेहि मुख आजु कहत तुम जाना | भयेउ सुमन कस कुलिश समाना ! 
ote अन्त जो यहि विधि मारन। काहे कीन्ह गवन शरत p 
उसी मुख से तुम आज जाने की बात HD कहते हो ? में नहीं समझ पाती कि फूल T के 
समान कंसे हो गया ? watt तुम्हारा कोमल हृदय कठोर कैसे वन गया ? यदि अन्त में इसी 
प्रकार हमें मार डालना था तो (हमारी रक्षा के लिए) क्यों गोवर्धन पर्वत को धारण किया था ? i 
दोहा — विलपति मातु, न लखि परत, व्यथा-वारिनिधि-कूल | | 
रकि कपोलन ayaa, भिजवत दिहजडुकुल ॥ a १ 
माता इतना अधिक विलाप कर रही थी कि उसके दुःख रूपी समुद्र का किनारा ही नहीं दिख ६ 
पड़ता था । ग्राँसू कपोलों से ढुलक दुलक कर उसके शरीर के वस्त्र को भिगो रहे थे । 1 
4i 


विलपति बैठि यशोमति धामा। व्यापेड sa विकल सव आना ॥ i 
प o -—ÀA 90 अपने घर में बैठी बैठी विलाप कर रही थीं। उधर कृष्ण के प्रस्थान का समाचार uta 


गोपी गोप कहहिं--“को आवा ? काडे wane कंस दोलावा १” | 


POSES SO 


2 EM 
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7 x — an d V CEU ~ T E u a 
भर में फैल गया, जिससे सब लोग विकल हो गये । गोप-गोपी, परस्पर कहते थे कि “कोन आया हूँ? 
कंस ने श्याम rud बुलाया हे ?” 


कोउ कह--'' खरिक पाय वनवारी । रथ ते उतरि मोहिनी डारी॥ 
faa इयाम तेहि जिमि पय पानी । ब्रज-सुधि-बुधि क्षण माहि भुलानी ॥ 


—— 


कोई कहता था कि कृष्ण को गोशाला में पाकर रथ से उतारकर उसने मोहिनी डाल 'दी ' 
है । श्याम उससे ऐसे मिळे, जैसे दूध में पानी मिल जाता है । क्षणभर में उन्हें ब्रज की 'सुध-बुध” | 


भूल गई | . 
खोयी वस्तु मनहुँ हरि पायी। रहत न पल sega  विहायी॥ .: 


SEE मधुपुर होत प्रभाता। तजि ब्रजजन गोधन पितु माता॥ ” .. i 
ऐसा जान पड़ा मानों हरि ने ( उसे पाकर ) किसी खोई हुई वस्तु को पा लिया । A राजा | 
के दूत को पल भर भी नहीं छोड़ते हे । ब्रजवासियों,-गायों श्रौर माता-पिता को छोड़कर WAT | 


होते ही वे मथुरा चल देंगे ।” 


कहत कोउ-- “ मधुपुर का ee । यशुमति तजि नहिं. मथुरा cee ॥” 
बोलेउ कोउ “ये आपु विधाता । इनके कोउ न नात पितु माता॥ 


कोई कहता था,--“ उन्हें मथुरा में क्या मिलेगा ? वे माता यशोदा को छोड़ कर: मथुरा में : 
नहीं रहेंगे ।” कोई कहने लगा,;--''ये स्वयं ब्रह्मा हें । इनके न कोई माता-पिता हे ग्रोर न सम्बन्धी । 


दोहाः-जन्महिं जब चाहहि जहाँ, त्यागहि पुनि पल mI. 
नेह नीति जानहि नहीं, वसति दया उर नाहिं॥ १८४॥ 
जब जहाँ चाहते हें, जन्म ले लेते हे ्रौर फिर सबको पल भर में त्याग देते QOO ये प्रेम का 
कोई श्राचार नहीं जानते । इनके हृदय में दया का वास नहीं हे] 
हम हरि-मिले, हमहि हरि नाहीं । वसे कमल सम ब्रज-सर माहीं ॥ 
चले आजु सहसा नृप पासा। करि aa श्री-हत, जीव हताशा UU ' 
हम हरि में मिले, किन्तु हरि हममें घुले-मिळे नहीं । वे ब्रज रूपी सरोवर में कमल के i 
समान बसे हैं । श्र्थात्‌ जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल के ऊपर ही खिलता है, 
उसी प्रकार हरि ब्रज में बस कर भी ब्रज से निलिप्त रहे हैं | तभी तो ब्रज को त्याग कैर दोर i 
शोभा-हीन और हताश करके वे श्रचानक राजा के पास जारहे हे । 5 | 


ली Cots; 


कोड कह-“ श्याम न लछन-भागी । भये हमहि as लोग अभागी ॥ 


चाहत गोकुल देव नसावा । कालहि खुफलक-सुत बनि आवा ॥ 
ae कहते थे क "श्याम दोष के भागी नहीं हें wate उन्हे भला-बरा कहना . व्यथं od 

हम ब्रजवासी ही श्रभागे हें । विधाता गो कुल को नष्ट हत ia | र 
Wis UEM कु करना चाहता हुं । काल a ERK 


ब्रजवासिन-सर्वस्व कन्हाई“-- कहहिं गोप r TE 
$ : हाह गोप गोपी विलखायी॥ c 
मिलि कछु गवनहिं नंद्‌-दुआरे । लखि अक्रूर far मन i 
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ag जन जिनहिं समीप बोलायी | चलहु संग अस कह नँद्रायी ॥ 
भये धन्य ते जन ब्रज BWA way YAAA राजू॥ 
नंदराय जिन कुछ लोगोंको श्रपने पास बुला कर (मथुरा) साथ चलने के लिए कहते थे, वे व्रजवासी 
ग्राज भ्रपने को धन्य समझते थे और यह समभते थे, मानों उन्हें त्रिभुवन का राज्य मिल गया है। 
दोहा -- भेंट धरत; साजत शकट, राखत शास्त्र दुराय। 
हरि-रक्ता चाहत सकल, मागत FUAM ॥ १८५॥ 
वे छकडों में भेंट रख कर उन्हें सजाते थे; साथ ही शस्त्रों को भी छिपा कर रखते थे । सभी 
हरि की रक्षा करना चाहते थे) परमात्मा की सहायता की याचना भी करते थे । 
तेहि निशि ब्रज नहिं सोयेउ कोई । बरनत चरित रहे सब रोई॥ 
es => [md it 
जात भवन निशि अति भय Tale । प्रविशहि द्वार, लौटि पुनि आवहिं ॥ 
` उस रात ब्रज में कोई नहीं सोया । सब I वर्णान कर रोते रहे । रातको घर में 
जाते समय ग्मत्यन्त भयभीत होते थे । वे बार वार द्वार में प्रवेश करते भ्रौर फिर लौट पड़ते थे । 
aq प्रति भवन भयेउ भय-डेरा। उड़त fre, नहि लेत . TAT ॥ 
ag ta, वच्छ अकुलाहीं। राम! श्याम! कहि जनु बिलखाहीं ॥ 
मानों प्रत्येक भवन में भय का ही डेरा जमा हो । पक्षी (arava में यहाँ वहाँ) ved थे । वे 
कहीं बसेरा नहीं लेते थे । गायें रंभातीं थीं श्रौर age व्याकुल होते थे, मानों राम! श्याम!” कह 
कर बिलख रहे हों । 
शुक-सारिकहु जरत दिरहागी। फरफरात , हरि-हरि रट लागी॥ 
जात अकारण दीप बुझायी । तारक gfe गिरत महिं आयी ॥ 
तोता और मैना भी मानों विरहं की अग्नि में जल रहे थे । वे फड़फड़ाते श्रौर 'हरि हरि' को 
रट लगाते थे । श्रकारण ही दीपक बुझे जाते थे श्रौर श्रचानक तारे टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे थे । 
रोचत शवान निरखि नभ ओरा | छायी ब्रज क्रंदून-ध्वनि घोरा ॥ 
suas शोक-सिन्छु जनु आयी। वहे जात त्रजजन असदाया॥ 
कुत्ते आकाश की श्रोर देख कर रोते थे । इस प्रकार ब्रज में रोने का घोर शोर छा गया। एसा 
प्रतीत होने लगा, मानों शोक का समुद्र उमड़ श्राया हो, जिसमें असहाय व्रजवासी बहे जा रहे हों । 
दोहा: - व्योम अरुण साजत waite, सुफलक-सुत क. | 
> गोकुल > 
आवत दिनपति, जात हरि, करि गोकुल अधियार ॥ १८६ ॥ 
उधर सूर्यका साथी अरुण ग्राकाश में सूर्यका रथ सजा रहा था और इधर भ्रकूरं नंद के दार 
पर अपने रथ को सजा रहे थे । उधर (प्रकाश भरते हुए) सूर्य का आगमन हो रहा था और 
इधर गोकुल में ग्रेंधियारा कर वहाँ से कृष्णा का प्रस्थान | 
विरह-अनल नम लखि साकारा। was कोलाहल शाम EM it 
गोकलःंगोह ae sq सारे। योपी्योप xime ll 
विरह की ग्राग को सूर्योदय के रूप में ग्राकाश में साकार देख कर गाँव में ्रपार कोलाहल 
क — गया | गोकुल के सब घर मानों पर्वत हों sic गोप-गोपी नदी, नद और नाले | 
ponnn ण र्ग 
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उमदे meat सव आयी। करुणा-सिंधु बहेड हहरायी ॥ 
sya, उच्छूचास तरंगा | bga भवर, घेये-तट AT 
वे सब नंद महर के हार पर उमड़ श्राये । तव ऐसा लगा, मानों करुणा-रस का समुद्र खूब हहर 
हहर कर वह रहा हो । श्राँसू जल, उसाँसें तरंग श्रौर रुदन AAT के समान था, जो 24 रूपी किनारों 
को तोड़ रहा था । 
डगमग मध्य usta नैया । निराधार अकर AN 
qsd व्याकुल male पुकारा | द्वार कृष्ण तेहि क्षण पशु धारा॥ 
इस करुणा-समुद्र के बीच में पड़ी हुई राज-रथ रूपी नौका डगमगा रही थी । केवट sre निरा- 
घार थे । उन्होंने नौका को डूबते देख कर भगवानको पुकारा. उसी क्षणा कृष्ण ने द्वार पर पैर रखे। 
निरखि मातु पद प्रणमत श्यासू। उठेड रोय सस्वर ब्रज A 
हरि ! केशव! गोविन्द! पुकारे। कहाँ जात घनश्याम हमारे? 
माता के चरणों की ओर देख कर जव श्याम ने प्रणाम किया तब शीघ्र ही समस्त ब्रज रो 
उठा । सब “ हरि ! केशव ! गोविन्द ! ” पुकार उठे और कहने लगे, —“ हमारे घनश्याम ! कहाँ { 
जा रहे हो?” 
दोहा: -- हिचकिन Aat गोपिका, “करहु न कान्ह ! अनाथ । 
बुरलीधर ! गिरिधर | te, राजहु ब्रज anata!” ` १८७॥ 
गोपिक्कायें हिचकी ले लेकर रोई और कहने लगीं-“कृष्ण ! हमें श्रनाथ न करो ! हे मुरलीधर 7 
हे गिरिधर ! यहीं रहो ! ब्रज के स्वामी ! ब्रज की ही शोभा aera ! ” 


यंदि watt चहुँ दिशि. त्रजनंदन । निवसे बंधु सहित नृप-स्यंदून ॥ 
विरह-वहि नहि eat संभारी। झुलसीं लता-मूदुल ब्रज-नारी॥ 
रेज में श्रानन्द की वर्षा करनेवाले हरि चारों qx सवसे प्रभिवादन कर बन्धु बलराम' सहित 


राजा के रथ में वेठ गये । लता के समान कोमलाङ्गी ब्रज की नारियाँ कृष्ण की विरहाग्ति को at | 
सह सकने के कारण भुलस गई । ; : 


कौन कंस ? यह कसि कुटिलाई । कनि खवरि ? केहि हाथ पठायी ? 
को ss जीवन-मूरि sat? जात कहा, नहिं gaa गोहारी ? 
कंस कोन है ? यह कैसी कुटिलता है? कौनसा सन्देश ठ 


ES रत १. किसके हाथ भेजा गया हैं ? 
किसने mh जीवन की जड़को उखाड़ दिया हैं? कहाँ जा रहे हें ? हमारी पुकार क्‍यों नहीं सुनते ? 


दशा यशोमति वरनि न जायी। गिरति भूमि, उडि कहति न्ह 
| मति वर 9 हति कन्हाई | 
` द्रौरति बहुरि, गिरति पुनि धरणी । टेरति सुत, कलपति नँद्‌-घरनी-- 


` यशोदा की दक्षा का वर्णन नहीं किया जा सकता । वे पृथ्वी पर गिर गिर पड़ती थीं भ्रोर जेब 


उठती तब ' कन्हाई ” (ही) उनके मुख से निकलता था | वे फिर ( रथ की ओर ) दीड़तीं ; परन्तु 

पुनः धरती प्र गिर पड़ती थीं । पुत्र को बुलाती ate aera विकल हो कहती 
^ विरमहु पल विछुरत घनद्यामा | weg वत्स | बिलखत सव ग्रामा ॥ 

पकड बार न फिरि मोहिं हेरा। जात कहाँ करि हगन झँघेरा?” - 

विछुडनेवारे व्याम | तनिक पल भर तो रुक बेटा ! Eu वे सास गांव निलख हा है। | सारा गाँव वि 


fame रहा él 


है z z 
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तूने एक बार भी पीछे मुड़कर मेरी ओर नहीं देखा । तू मेरी आँखों में AAT करके कहाँ = 
( रहा & ? ” 
दोहा-प्रेरे खुफलक-सुत तुरग , सुख फेरेड घनद्याम | 
स्यंदन-तल तेहि क्षण गिरी, कोड विरहिणि ब्रज़-वाम ॥ १८ ॥ 
spp ने घोड़ों को बढ़ाया और श्याम ने जब अपना मुख मोड़ा तो उन्होंने देखा कि रथ के 
नीचे उसी क्षण कोई विरहिणी व्रज-वाला गिर पड़ी । 
राधा | राधा ! कहि विलखायी | त्यागेऊ रथ श्रीपति अकुलायी N 
सानुराग भरि हृदय निहारा । नयनन उमहि वही जल-धारा॥ 
हरि ने व्याकुल होकर “ रावा ! राधा ! ” कहा श्रौर ata ही रथ छोड़ कर नीचे उतर 
पड़े | उन्होंने राधा की श्रोर प्रेम से जी भर कर देखा । उनकी आँखों से प्रेमाशु की घारा 
बहने लगी । 
guea राधा-अँग सारे | जागी वदन ज्योति नव धारे॥ 
भयी न प्राक्त तिय पुनि तैसे । जल-कण स्वाती सीपी A 
राधा के सारे अंग मानों श्रमृत से सरावोर हो गये थे । जब उन्हें चेत हुआ तो उनके मुख 
पर नई ग्राभा छा गई थी । इसके बाद फिर कभी भी वे कोई लौकिक स्त्री न हो सकीं। श्र्थात्‌ 
कृष्ण के प्रेमामृत से सींची जाने के बाद राधा सदा के लिए साधारण स्त्री से दिव्य स्त्री में 
परिवर्तित होगयीं, जिस प्रकार स्वाती नक्षत्र के जल का बूंद सीपी में पड़ कर फिर जल-विन्दु न रह 
कर मोती बन जाता हैँ । 
घायी जननि gaa ढिग आयी । नत ईषत हरि-नयन लजायी ॥ 
अंब-अंक दीन्हीं प्रभु राधा । लेति यशोमति प्रीति श्रगाधा॥ 
माता पुत्र के निकट जब दौड़ आई तो हरि की आँखें तनिक लजाकर नीची हो गई। 
उन्होंने राधा को माता की गोद में दे दिया । यशोदा ने उसे बड़े प्रेम से अपनाया । 
पुनि पुनि gat लगावति छाती । wes सनेह qud जनु वाती ॥ 
देखि प्रीति पुलकित ब्रजवासी । ag निशि सहसा उपा प्रकासी ॥ 
उस पुत्री को वे बार बार छाती से लगाने लगीं । मानों बुभते हुए दीपक को तेल मिल गया 
हो । व्रजवासी इस प्रेम को देखकर हष से पुलकित हो गये, मानों काली रात में एकाएक उषा का 
प्रकाश छा गया हो d 
दोहा :-- वसि स्यंदन aif लखे , विलखत ब्रज नर-नारि । — 
aw राधिका ढिग agit › tiga सब डग-वारि॥ १८६॥ | 7 en 
ब्रज के नर-नारियों को विलखते हुए देखा । फिर उन्होंने रावा के चारों ओर घिर कर उन्हें ||, 4-6 
अपने आँसू. पोंछते हुए देखा । (अर्थात्‌ राधा के कारण उतको धीरज भप्त gari) iR 
दोहा -- हाके हय  सुफलक-खुवन, गये र्ण se 
तीन as ता पक वन | 
्रक्रर ने घोड़ों को हाँका । कृष्ण ATT बलराम व्रज से चले z पर ब्रज को छोड़कर एक | 
i बहि ह -++-----_) EET जा नहीं गई ग्रौर वह ध्वनि है-- “ जयजय राधेश्याम ' 
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कष्शायन असर हो/ , 5 


^ अस्तुत T में पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र ने हिन्दी साहित्य की बड़ी कमी dà 
= 
सफल प्रयत्न किया हे । मिश्र जी ने शील, सौन्दर्य और शक्ति तत्वों के चित्रण मॅ 
x T कृति से हमारी सभ्यता और संस्कृति में आस्था रखने वालों को प्रोत्सा/न 
का रस {दन 2 
"वादन । यह ग्रन्थ युग-भवत्तक होने और रोमचरित-मानस की भाँति "Cur में प्रवेश kt 
का शाक्त रखता E । मानस की भाँति यह ग्रन्थ भी गाया जा azar है और मझे ote è कि गांवों " Peu 


शिक्षित और निरक्षर एक मल 
६ र साथ मिल कर मानस की तरह इसे भी. गायेंगे 
७ गायेंगे ॥ मिश्री कीं यह कृति अमर ह 
ईश्वर से प्रार्थना है । oN Het Sene 


धारणा प्रतिभा प्रदर्शित की 
ने मिलता हैं और कविता प्रेय 


कं 


~ 1 
k "णराष्ट्रपांत Slo राजेन्द्रप्रसाद d 


कृष्णायन का पाठ Tea हो/ * | 


di F SCN 2०205 A ~; रि > 
अष्णायन ऐसी EP है, जों चिर कल्याणकारी है... ...हम लोग उससे चिरकाल तक जीवन लाभ करते | 
SRT श्रीकृष्णा के चरित्र का ऐसा सुन्दर और यथाक्रम वर्णाव सम्भवतः यह पहले पहल किया गया Pg रामचरित- | 


मानस के समान HAA का पाठ भी प्रत्यंक घर में होना चाहिये । T Í 
x re AE श्री मेथिलीर,रण गुप्त 


MZ Pe . 
3 


र राष्ट्राय आवश्यकता का पात 


प्रस्तुत महाकाव्य के रचयिता ने Safa के तीनों विकसित रूपों को सम्पूर्णा रूप से उपस्थित किया 
है । वाल-गोपाल, गोपीजन-वल्लभ तथा राधाकृष्ण का स्वरूप सजीव भाषा में फिर हमारे सामने श्रा TAR । 
सुयोग्य ग्रन्थकार ने महाभारत तथा भगवद्गीता के धर्म संस्थापक और कर्मयोगःप्रवत्तंक कृष्ण को सच्चे वास्तविक 
रूप में हिन्दी भाषी जनता के सामने प्रथमे बार उपस्थित किया है । वर्षो से कृष्णाचरित्र के चारों ओर जो कुहरा 
सा alas AG हो गया था , उसे दर कर के इस मेहान चरित्रनायक के उज्ज्वल स्वरूप और तेज को अपने असली रूप 
' में dat शताब्दी के इस महाकवि ने सफलतापूर्वक चित्रित किया है । इस कृति के द्वारा ग्रन्थक्रार ने एक 
राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति की हे | ; 
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